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संपादकीय 


अरसेसे यह महसुस किया जा रहा था कि (आत्म-कथाःका एक 
संचनिप्र संस्करण निकले, जिसमें गांधीजीफे जीवनकी सुख्य-मुख्य 
घटनापं आजावें रौर उसकी स्फूतिं तथा शिन्तामें किसी प्रकार की ' 
कमीन दहो) 

इस संस्करणके तैयार करनेभे मुख्य ध्यान इस बातपर रखा 
गया है कि यह स्करूलोपयोगी हो, इसलिए इसमें बहुत-से लबे षिव- 
रण श्रौर चचौ, जो स्करूल-जीवनम विशेष उपयोगी नहीं हो सकते, 
श्रातम-कथाःमेंसे कम कर दिये गए ह । दक्तिण फीकाके सत्याग्रह- 
संबंधी कुं भाग जो मूल आात्म-कथाःमे विसतार-भयसे छोड़ दिया 
था, वह दक्िण श्प्रीकाके सत्याप्रहके आधार पर इस संस्करणमें 
जोड दिया है । ` 

अंग्रेजीमे “11; 2211 1.8 के नामसे एक संलिप्न संस्करण 
परोक्सफोडं प्रेससे प्रकाशित हूत्रा है । उसीको सामने रखकर 
विष्योका चुनाव रौर काट-छांट मूल आत्म-कथा' मे करके यह 
संस्करण तैयार क्रिया गया है । माषा, जहांतक संभव हृ्मा है, मूल 
हिंदी संस्करणकी ही रखी गई है । जहां नया अनुवाद करना पड़ा 
है वहां भी भाषा को सरह श्रौर सुबोध बननिका प्रयत्न किया गया 
है । गांधीजीका जीवन इतना महान्‌, इतना खुला चौर ठेसा 
व्यापक है किं उसको जाने च्रौर उससे स्फू्मि पये बिना 


प~~ 


हिदुस्तानका मनुष्य कैसे रह सकता है ९ जिस महापुरुषके 
कारयेनि भारतीय रषे प्रत्येक श्रंगको छत्रा है-छुश्माही 
नही, उसको प्रभावित भी छि है, उसके ज्ञानसे भला 
दिदुलानी षिवार्थी केसे अद्यूता रखा जा सकता है ? क्योकि 
गां धीजीकी बालकोचित सरलता, पारदर्शी निष्कपटता, इुदेमनीय 
उत्साह, असीम का्यं-शक्ति श्नौर सबसे बदकर्‌ हरेकपर अपनी ह्वाप 
डालनेवाला उनका प्रेम-भाव, ये न ण हँ जिनकी छाप शञरात्म- 
कथा'के पाटकपर पडे बिना नरी सकती । ऋअौर इन गुणका 
उदाहरण एक विदार्थीफे जीवनको धनानेफे लिए बहुत दी अवश्यक 
हे । इस दृ्टिसे भी यह ात्म-कथा' विदयाथर्यो या नवयुबकेकि 
बड़े कामकी चीज है । हमे च्राशा है किं भारतके विदयार्थीगण चनौर 
नवयुवक;, जिनके कंर्धोपर कलक हिटुस्तानका बोभः पड़नेबाला है, 
अपने लिए इस संस्करणको बहुत उपयोगी पायंगे । 
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१. 
संत्सिप्त ्रात्म-कथा 
१ 
बचपन 

मेरे पिता--कुबा गांधीको धन जोडनेका लोभ न था । इससे 

हम भा््योके लिए बह बहुत शी सम्पत्ति छोड़ गये थे । 
पिताजीने शिक्षा केबल अनुभवसे प्राप्रकी थी। सूती 

शिक्ता वह उतनी ही पये हग, जिसे आज हम अपर प्रादमरी 
कहते हँ । इतिहास-भूगोलका ज्ञान उन्हं बिल्कुल न था; मगर 
व्यावहारिक ज्ञान इतने उं द्रजेका था कि सुक्म-से-सूर्म प्रश्नो 
को सुलमानेमे या हजारो आदमियोँसे काम लेनेमे उन्हं कठिना 
न होती थी। धामिक्‌ रिक्ता नीके बराबर थी; परन्तु मंदिरों 
ज्ञानेसे, कथा-पुंराण सुननेसे, जो धम-ज्ञान श्रसंख्य िदुर््ोको 
सहजमे मिल जाता है, वह उन्हे मिला था । पते श्रंतिम दिनेमिं 
एक विद्धान्‌ ब्राह्मणएकी सलाहसे, जो कि हमारे कुटु'वके मित्र थे, 
उन्होनि गीता-पाठ शु क्रिया था, च्रौर निय पूजाके समय ङ शोक 
ङंचे खरसे पाठ किया करते थे । 

बहु छुट ब-परेमी, सलयग्रिय, शुर नौर उदार परंतु क्रोधी ये । 
रिश्वतसे सदा दूर भागते थे, च्मौर इसी कारण अच्छा न्याय करते 
थे; ठेसी प्रसिद्धि उनकी; हमारे कटु'बमे तथा बाहर भी, थी । बह 





राजकोटमे इदं समय तकं प्रधानमंत्री रहे ये चौर राज्यकरे बड़े 
वफादार ये । एकवार असिस्टेट पोलिटिकल एजेटने राजकोटके 
टाङ्करसाहबकी शानके खिलाफ द्रुत शब्द के, तो उरन्दोने उसका 
बिरोध किया । साहब बिगड़ पडे च्रौर कवा गांधीको माफी मांगने 
का हुक्म दिया । माफी मांगनेसे इनकार कर देनेपर कुछ घंटों 
हवालातमें भी रहे पर बह डिगे नहीं; इससे अंतमे साहयने उन्हे 
छोड देनेकी ज्ञा दी । 


मेरे मनपर एेसे संस्कार है मेरी माताजी साध्वी स्री थी, 
वह्‌ बहुत भावुक थीं । पूजा-पाठ किये बिना कभी भोजन न करतीं, 
वैष्एव-मंदिर रोज जाती । भने जबसे होश सम्भाला, याद्‌ नीं 
पडता कि उन्होने चातुमौसका व्रत कभी छोड़ा हो । कटिन-से-करिन 
त्रत वह्‌ लेतीं श्मौर उन्दं पुरा करती । बीमार पड़ जानेपर भी बह 
लिये हृए व्र्तोको न द्लोडती । एेसा एक समय सुभे याद दै, जब 
उन्होने चांद्रायणब्रत किया था । उसमें बीमार पड़ गड, पर त्रत न 
छोड़ा । चातुमोसमे एक समयके भोजनका त्रत तो उनके लिए 
मामूली बातं थी । इतनेसे संतोष न पाकर एक बार, चातुमोसमें 
उन्होनि हर तीसरे दिन उपवासका नियम लिया। लगातार दो-तीन 
उपवास उनके लिए मामूली बात थी । एक चातुमोसमे न्ने सूय- 
नारायणके दशेन करनेके बाद्‌ ही भोजन करनेका नियम लिया । 
इस चौभासेभे हम धच्चे बड़ी उत्युकतासे बादलोंकी शरोर देखा करते 
किं*कब सूयं निकलनेकी खबर मांको दे अर वह कब भोजन करे, 
चौमासेमे बहूव बार सूये-दशेन दुलभ होते है सुमे एसे दिन 


स्कूलमें द 
याद्‌ है, जबकि हम सू्ंको देखते चोर चिल्लाते, “मां, मां, सूरज 
निकला ।» ओर मां जल्दी-जल्दी आती, तबतक सूयं धिप जाता। 
बह यह्‌ कहती हई लौट जाती, “कोई बात नदी; भगवानूकी मर्जी 
नही कि आज भोजन मिले“ च्रौर जाकर चपने कार्मोमिं लग जातीं । 

वह्‌ उयवहार-कुशल्ल भी थी । राज्-दरबारकी सब बाते जानती 
थीं । रनबासमें बहु बुद्धिमती सममी जाती थो । वचपनमें मे 
माके साथ द्रबारगद्‌ जाया करता था, चौर मांजी साहबसे (ठङ्कर 
साहबकी विधवा माता) उनकी शरो बातचीत ह्येती बह कुव 
मुभे अबतक याद है । | 

हन माता-पिताके यहां ्राश्िन बदी १२ संवत्‌ १६२५ (अथौत्‌ 

२ अक्तुषर १८६६ ईंसवीको) पोरबंदर अथवा युदामापुरीमे मेर 
जन्म हु । 

बचपन पोरबंदरमे ही बीता। एेसा याद पडता है कि किसी 
पाठशालां मेँ पटने बेटाया गया था। सुश्िलसे ङं पहाडे सीसे 
होरे, बाकी तो श्रौर लडकोके साथ गुरुज्ीको गाली देना सीखनेके 
अलावा नौर कुठ सीखा, याद्‌ नही है। इससे यह अनुमान करता 
हूं कि मेरी बुद्धि मद्‌ रदी होगी श्र स्मरण-शक्ति कच्ची । 

श 

पोरबंदरसे पिताजी 'राजस्थानिक कोटे के सदस्य होकर जव 
राज्ञकोट गये तब मेरी उम्र कोई सात सालकी होगी । राज्कोटकी 
दे्ाती पाटशालामें मँ भरती कराया गया। उन दिनों सुमे मली- 
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भांति स्मरण ह । मास्टर नाम-धाम भी याद्‌ ई । पोरवंद्रकी 
तरह बहांकी पद्ादके स्वं धमे कोई सास बात जानने लायक नही । 
मेरी गिनती साधारण श्रेणीके विचार्थियोमे रही होगी । पाटशाला- 
से उपरफे स्छूलमे ओर वहसे हासल तक पहुंचनेभे मेरा 
बारहवां वषे बीत गया तवतक ने कभी रिक्क अ्ादिसे मूढ 
बोला हो, फसा याद नदी पडता ¡ न किसीको दोस्त बनानेका 
स्मरण है । मँ बहुत संशोची लड़का था, मदरसेभे अपने कामसे 
काम रखता । घंटी बजते-बजते ष्व जाता, ओर स्कूल बंद होते 
ही घर भाग आता। "भाग श्राताः शब्दका प्रयोग जान-वुमकर 
किया है; क्योकि ममे किसीके साथ बातें करना नही रुचता था-- 
सुमे यह डर भी बना रहता था कि कोई मेरा मजाक्र न डवि 1? 


हासछरूलके पहले ही वषंकी परीक्ञाके समयकी एक धटना 
उल्लेखनीय है । शिक्ता-विभागके ई स्पेकष्टर, जाइल्स साहब, मुा- 
इनेके लिप आये । इन्होंने पहले दरजेके विधा्थियोको पांच शब्द्‌ 
ल्िखवाये । उनमें एक शब्द था कैटलः (1६ 611९) । उसके हिज्जे 
मैने गलत लिखे। मास्टरने मुभे श्रपने बूटसे टोकर देकर चेताया; 
पर नै कषां समभने बाला था ¶ मेरे दिमागमे यह्‌ बात न शा 
कि मारटर साहब मुभे साभनेके लडकेकी स्तेट देखकर हिज्जे 
दुरुस्त करनेका इशारा कर रदे ह । मेने यह मान रसा था ङि 
मास्टर तो इसके लिए तैनात है कि कोटं लडका दृसरेकी नकल न 
क्र सके । सब लड़कोके पांच शब्द्‌ सदी निकले, अकषलामे ही 
त्ेवकूफ बच गया । मेरी बेवकूफी बादको मास्टरने बतलाई । पर 


स्कूलमें 4 


मेरे मनपर उसका कों असर न हा ! मुभे दूसरे लडकोसे 
नकल करना कभी न अयथा | 

ेसा होते हुए भी मास्टर साहबकफे प्रति मेरा दर कभी न 
वटा । बके दोष न देखनेका गुण सुमे साभाविक था। बाद्‌- 
कोतो इन मास्टर साहवके दुसरे दोष भी मेरी नरम आये । 
फिर भौ उनके प्रति मेरा आदर ज्यो -कात्यो कायम रहा। मेँ इतना 
जानता था छि बडे-ृदुँकी श्राज्ञाका पालन करना चाहिए, जो वे 
कं करना चादिषएः; वे जो छु, करे, उसका काजी हमे न बनना 
चाहिए । | 

इसी बीच दृसरी दो घटनाएं हुईं, जो सभे सदा याद रदी है । 
मामृलीतौर पर सुमे कोसंकी पुस्तकके अलावा कुष भी पद्नेका 
शौक न था । सवक्र पूरा करना चाहिए, डाट सदी नदीं जाती थी, 
मास्टरसे ह्ल-कपट करनु नदी था,इन कारणोंसे मै सब्र पठता; 
पर मन न लगा करता । इससे सवक्त बहुत बार कच्चा रह जाता। 
एेसी हालतमें दूसरी पुस्तक पद्नेको जी कैसे चाहता ? परन्तु 
पिताजीकी खरीदी एक पुस्तक श्रवण-पितृ-मक्तिः नाटकपर मेरी 
नजर पडी । इसे पदृनेको दिल चाहा । बडे चराग शौर चावसे 
मेने उसे पदा । इन्दी दिनों काठके बक्से शीरशसि तस्वीर दिखाने 
वाते मी फिरा करते ॥ उनमें मेने श्रवणा थपने माता-पिताक्नो 
कांबरमें बैठाकर यात्राके लिए ले जाने बाला चित्र देखा । दोनो 
्वीजेशि मुमपर गहरा असर पड़ा । मनमें श्रवणके समान होने 
के विचार उठते । वणी मृत्युपर उसके माता-पिताक्छा विलाप 
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य॒मे अव भी याद्‌ है । उस ललित छंदको ने बजाना सीख 
लिया था । ञे बाजा सीखनेका शौक था श्रौर पिताजीने 
एक बाजाला भी दिया था) 

इसी समय कोई नाटक-कम्पनी चराई श्रौर सुभे उसका नाटक 
देखनेकी दुद्र मिली । इसमें हरिश्चन्द्रकी कथा थी । यह नाटक 
देखनेसे मेरी वृप्रि नदीं होती थी। बार-बार उसे देखनेको मन 
हुखा करता, पर बार-बार जाने कौन देता ? पर शचपने मनम मेने 
हरिरचन्द्रका नाटक सैकडां बार खेला होगा । हरिश्चन्द्रे सपने 
श्राया करते । यही धुन लगी किं "श्दरिश्चन्द्रकी तरह सलयवादी 
सब क्यों न हों 2 यही धारणा होती कि हरिश्चन्द्रके जैसी षिप- 
ततियां भोगना श्रौर सलका पालन करना ही सच्चा सत्य है । 
मेने तो यदी मान रखा था कि नाटकमें जैसी विपत्तियां हरिश्चन्द्र 
पर पड़ी, बेसी ही बास्तवमे उसपर पड़ी होगी ! हरिश्चन्द्रे 
दुःखोंको देखकर, अर उनह-याद्‌ करके सूव रोया हूं । राज 
मेरी बुद्धि कहवी है फि सम्भव है, हरिश्चन्द्र कोई एतिहासिक 
व्यक्तिन रहो, पर मेरे हृदयमे तो हरिश्चन्द्र शौर श्रवण आल भी 
जीवित है । मे मानता हं छि श्राजभी यदि नै उन नाटकोको 
द्रः तो आंसु श्राये बिना न रहें । 

द्‌ 
हाई स्कूलमे 

जब मेरा विबाहु हुच्ा तव हाईस्कूल में पदता था 1“ दाङ 

सछलमें म मन्दबुद्धि विद्यार्थी नीं माना जाता था । शित्तर्कोका 


हाद स्कूलमें 1. 


प्रेम तो रमने सदः प्राप्न किया था। हर साल माता-पिताको विद्यार्थी- 
की पदाई तथा चाल-चलन के सम्बन्धमें प्रमाणपत्र भेजे जाते । 
इनमें किसी दिन मेरी पढाई या चाल^चलनकी शिकायत नहीं की 
गई । दृ सरे दरजेके बाद इनाम भी पये श्मौर पांचर्वे तथा छठे 
दरजेमे तो क्रमशः ४) भोर १०) सासिककी छोत्र-वृत्तियां भी मिली 
थीं । इम सफलतामें सेरी योग्यताकी शपेत्ता भाग्यका भ्यादा जोर 
था। ये दयात्रवृत्तियां सब लड़कोकि लिए नदीं सौराष्र प्रान्तरे विचया- 
्थियोके दी लिए थीं चौर उप समय चालोस-पचास विद्यार्थियों 
द्रजेमे सौरा काठियावाडके विद्यार्थी हो ही छितने सकते थे ! 


मेरी यादके अज्नसार पनी हदोशियारी पर सुभे नाज न था। 
इनौम अथवा दछात्र-वृत्ति मिलती तो मुभे भाश्चये होता; परन्तु 
हां, अपने चरित्रका मुभे बड़ा खयात रहता था । सदाचारमे यदि 
चूक होती तो मुभे रुलाई आ जाती । यह मेरे"लिए बदौश्तसे 
बाहर था कि मेरे हाथो कोई ठेसी बात हो कि शिक्तकको शिका- 
यतका मोक्ता मित्ते या बह मनमे भी रेखा सोचे । सुभे याद है छि 
एक बार मार खानी,पड़ थी; उसमे मार खानेकातो दुःखनथः, 
पर इस बातका बड़ा पठतावा था छि से दर्ठका पात्र समभा गया । 
म खूब रोया । यह घटना पहले या दूसरे दरजेकी दै । दूसरा 
प्रसंग सातवें द्रजेका है । उस समय दोराबाजी एदलज्ी गीमी 
हेडमास्टर थे । बह कडा अनुशासन रखते थे, फिर भी विद्या-. 
िर्योमें प्रिय थे । बह बाक्रायदा काम करते ओर काम लेते ओर. 
पठाते भी च्रच्छा थे । चन्टौने डचे दरजेके विद्यार्थियों के लिए 


(| सारिष्ठं त्पिन्क्था 


कसरत, क्रिकेट अनिवार्यं कर दी थी । मेरा मन उसमे न जगता 
था । श्ननिवायै होनेके पहले तो मेँ कसरत क्रिकेट या फुटबालम 
कभी जाता हीनथा। न जानेमे मेरा संकोची सखभाव भी एक 
कारण था ! छव्‌ मँ देखत हूं कि कसरतकी यह्‌ अरुचि मेरी भूल 
थी । उस समय मेरे एेसे गलत विचार थे कि कसरतका शिन्ञाके 
साथ कोई सम्बन्ध नहीं । बादमे समममें भाया कि विद्याभ्यासे 
व्यायाम का अथौत्‌ शारीरिक शिक्ञाका मानसिक शित्ताके समान 
ही ख्यान होना चाहिए । 
फिर मीर कहना बाहताहूं कि कसरतमे न जनेसे हानि 
न हृ । कारण, मेने पुस्तकों खुली हवामे धुमनेकी सिफारिश 
पदी थी । यह सुमे पघन्द भां चौर तभीसे घूमने जनेकी श्रादत 
मुभे पड़ रई, जो अरव तक दै | धूमनाभी व्यायाम तोहे ष्टी; 
शौर, इससे मेरा शरीर टीक-ढीक गदीला शोगया । 
ञ्यायामकी जगह धूमना जारी रखनेकी वजहसे शरीरसे कसरत 
न करनेकी भूलके लिए तो मुभे सजा नहीं मोगनी पड़ी, पर दुसरी 
एक भूलकी सजा गँ शना तक भोग रा हू । पता नहीं कहांसे यहं 
गलत स्रयाल सुमे मिल गया था कि पद्मे सुल्ेखकी खरूरत 
नहीं है । यह विलायत जानेतक बना रहा । बादमे वो मेँ पद्- 
ताया च्रौर शरमाया ।' मने सममा कि अ्तरोका खराब होना 
अधूरी शिक्ताकी निशानी है । अनतः हरेक नवयुवक श्नौर युदती 
मेरे इस उदाहरणसे सबक ले भौर समे कि सुन्दर अक्षर शिक्ता- 
का धावश्यक 'शङ्ग द । 
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इस समयके मेरे विद्यार्थी -जीव्रनकी दो बातें लिखने-जैसी है । 
चौथे दरजेसे कुद षिषयोकी शिन्ञा अमेजीमे दी जाती धी; परू 
ओओ कुष्ठं समम ही नहीं पाता था। रेखागणितमे मँ यो भी पीर 
था, च्यौर फिर अग्रजम पद़ये जानेके कारण श्नौर मी सममे न 
प्राता था। शित्तक सममाते तो अच्छा थेऽपरमेरी समभमे दी ङ 
न श्चाताथा। मँ बहुत बार निराश हो जाता । परिम करते-करते 
जब रेखागणितकी तेरहवीं शक्ल पहुवीं तब सुमे एकाएक लगा 
छि रेखागणित तो सबसे भाखाज्न विषय है । जिम बातमे केवल 
बुद्धिदा सीधा भ्रौर सरल प्रयोग ही करना है उसमे मुरिकिल क्या 
है ! उसके बादसे रेखागणित मेरे लिए सहज श्चौर मजेदार 
विषय हो गया । 


संस्कृत सुभे रेखागणितसे भी अधिक मुश्किल मालुम पड़ी। 
रेखागणितमें तो रनक कोई बात न धी; परन्तु संसृतेः मेरी 
दृष्टिसे, श्रधिक काम रटने ही था । यह विषय भी चौथी कक्ता- 
से शुरु होता था। छटी कक्षाम जाकर तो मेरा दिल बेड गया । 
 संस्छृत-शिक्षक बडे सर्त थे । विदयार्थियोको बहुतेरा पढ़ा देनेका 
उन्ह लोभ था । संसृत श्नौर परुरसीके दमे एक प्रकारक होड्‌- 
सी लगी रहती थी । क्रारसीके मौलवी साहब नरम आदमी ये । 
बिदार्थी अपसम बाते करते कि फारसी तो बहुत सरल हैः 
ारसीके अध्यापक भी बड मुलायम ह । विदया्थी जितना काम 
कर लाते है, उतनेसे दी वे निभा लेते दै । सहज होने की बातसे 
म मी ललचाया श्नौर एक दिन फ़ारसीके 'द्रजेम जाकर वैढा। 


१० सरतिष्ठ-भास्म-कथा 


संरृत-शिततकको इससे दुःखहा चौर उन्होनि सुभे बुलाकर 
न्कहा--“तुम सोचो तो कि तुम किसके लड़के हो ? अपनी धार्मिक 
भाषा न सीखोगे ? श्रपनी कटिनाई सुभे बताश्रो । मेरी तो इच्छा 
रहती है कि सब षिदयार्थी अच्छी संस्कृत सीखें । आगे चलकर 
समे रस-ही-रस मिलेगा । तुमो इस तरह निराश न होना 
चाहिए । तुम फिर मेरे द्रजेमे आजाश्नो 1" 
सँ शरमाया । शिक्तकके प्रेमकी अवहेलन। न कर सका । अजञ 
मेरी चामा कृष्णशंकर पंञ्याकी तन्न हे; क्योकि जितनी सस्छत 
मने उख समय पदी थी, यदि उतनी भी न पढ़ा होता तो आजर 
सस्छृत-शार्रोका जो रसाखादन कर पाता हूं वह न कर पाता । बल्कि 
धिक संस्कृत न पद्‌ सका, इसका पद्यतावा ह्येता है । क्योकि 
छागे चलकर मने सममा किङ्किसी भी हिन्दू-बालकको संस्कृतके 
छअभ्ययनसे बचित नदी रहना चाहिए । ,» 
अरव तो मेँ यह मानता हं कि भारतवर्षके इच्च शिक्तण-कममे 
अपनी भाषाके श्रलाव। रष्ट-माषा हिन्दी १, संस्कृतः फारसी, अरबी 
शौर अप्रेजीको स्थान मिलना चाहिए । इतनी भाषार्थोकी गिनती- 
से किसको घषरानेकी जरत नहीं; यदि भाषाए ठंगसे सिखा 
जायं श्नौर सच विषय श्चग्रजी ऊे द्वारा ही पठने, सममनेका बोम. 
हमपर न हो तो उपयु क भाषाश्रोंकी शिन्ता भार-रूप न होगी; बल्कि 
उनम बड़ा रस भने लगेगा । फिर जो एक भाषा शास्रीय-पद्धति- 
से सीख लेता ह से दूसरी भाषां का ञान सुलभ हो जाता है । 


पान ------------------------- = 


१, आजकल इसे {हिन्दुस्तानी कते है । 


विवाह श्चौर मांस-म्तण ११ 


वास्त्रमे तो हिन्दी, गुजराती) संस्कृत इन्द एक ही माषा 
मानना चादिए । यदी बात फारसी भौर ्ररबीके लिए भी कह 
सकते ह । फारसी यद्यपि संस्कृते जैसी है, श्रौर अरथी हिन के 
जैसी, तथापि दोनों भाषाएं इस्ामके जन्मके' पथात्‌ फली-फूली 
है, इसलिए दोनोँमे निकट मम्बन्ध है । उदको मने अलग भाषा 
नहीं माना; क्योंकि उसके व्याकरण का समवेश हिन्दी मेँ होता 
हैः । उसके शब्द फारसी ओर च्रसवीदही है! ऊचे दरजेकी 
उदू जाननेवालेके लिए अरद्गी खरौर फारसी जानना आवश्यक 
होता है, जैसा कि उचकोटिके गुजराती, हिन्दी, बंगला, मराठी 
जानने वालके लिए संस्कृत जानना जरूरी है । 

9 
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यहं लिखते हुए मेरे हृयको बड़ी व्यथा होती है कि १२ 
वषे की.उन्र मे मेरा विवाह हृश्रा। श्चाज म भपनी शाखि 
सामने १२-१३ वषं के बच्चों को देखता हूः श्रौर जब मुभे अपने 
विवाकष्का स्मरण हो श्नाता है तब मुभे अपने उपर तरस भ्राता है;ौर 
उन बच्चोंको इस घातके लिये बधाई देनेकी इच्छा होतीदैःकिदे 
मेरी-सी हलतसे षच गये । तेरह सालक इम्रम हुए मेरे विवाह- 
के समर्थनमे एक भी नैतिक दलील मुभे नदीं सूभती । यह मँ 
पहले कह राया हूं, कि जब मेरी शादी हुई तब मे हाई स्कूलमे दी 
पदता था । हमारे चतेमान दिन्दु-समाजमं ही एक शोर पदा ओर 
दृखरी शरोर शादी दोनों साथ-साथ चल सकते ह । 
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एक श्रौर टुःखद्‌ प्रसग यहां लिखना है ौर षह है मेर एक 
बुरे आदमी की सोहबतमें पड़ जाना । यह मेरे जीवनका एक 
दुःखद प्रकरण दै । उस व्यक्तिकी मित्रता पहले मेरे मंते भादेके 
साथ थी । बह उनका सहपाठी था । मँ उनके कई दोषोँको जानता 
था; परन्तुमेने उसे श्चपना वफादार साथी मान लिया था मेरी माता- 
जी, बड़े भाई रौर पत्नी तीनों को यह संगत बुरी लगती थी। पत्नीकी 
चेतावनीकी तो मुम-जैसा श्रभिमानी पति परवाह ही क्या करता ¶ 
हां, माताकी ्ाज्ञाका ल्लघन रन मेरे लिए कठिन था बड़े 
भाईकी बात भी टाल नदीं सकता था; परन्तु मै न्ह यो सममा 
देता कि आप. जो सकी बुराश्यां बताते है, उन तो म जानता 
ह; पर उसके गुणोको अप नहीं जानते । मुभे वह गलत रासते 
नहीं ले जा सकता । क्योंकि मेने उसका साथ इसे सुधारने की 
नियतसे किया है । मेरा विश्वास है कि यदि बह सुधर जायतो 
वह श्रच्छा आदमी साबित होगा यह तो मँ नहीं मानता कि इन 
बातोसे इन्द संतोष हो गया; पर उन्होंने युपर विश्वास रखा 
ओर सुभे अपनी राह चलने दिया | । 

आगे चलकर सुभे मालूम हु्ा'करि मेरा यह्‌ अवैमान सही 
नदीं था । सुधार करनेके लिए भी मनुष्यको गहरे पानी मे नदीं डतर 
जाना चादि । जिनका सुधार ह्मे करना हो उनके साथ,मित्रता 
मुमकिन सीं है । मित्रतामें अदधैत-भावना हयती ह । एसी, मिश्रता 
संसारमे बहुत कम ही पाईं जाती है। समान गुरा शौर शीलबालो- 
मे ही मित्रता शोभती ओर निभती है। मित्रका एक-दूसरेपर 
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असर पडे बिना नही रह्‌ सकता, इस कारण भित्रतामे सुधारकी 
गु जायश बहुत कम होती है । मेरा मत यह है कि अतरग मित्रता 
श्रनिष्ट है; क्योकि मनुष्य दोष को बड़ी जल्दी अपनाता है । गुण 
ग्रहण करनेमे प्रयासकी जरूरत दै । श्रता चौर ईश्वरी मित्रता 
चाहनेवाञेको एकाकी रहना चाहिए, या फिर सारे जगत्के साथ 
मेत्री करनी उचित है । ये बिचार सही हयं या गलत; परन्तु इसमें 
शक नहीं कि मेरा अंतरगमित्रताका प्रयास निष्फल रहा । 

जिन दिनों इस मित्रसे*मेशा संबन्ध हूश्रा था, राजकोटमें 
पुधारः कौ लहर ड ची उठ रही थी । इस मित्रत खबर दी कि 
बहूतेरे दू शिक्तक दिपे-छिपे मद्य-मांसका सेवन करते ह । 
राजञकोटके दुसरे प्रसिद्ध व्यक्तियोकि नाम भी उसने बताये । 
हादे स्कूल कितने ही विद्यार्थियोके नाम भी मेरे पास श्राय । 
यह्‌ देखकर मुभे तो श्राश्चयं हु श्रौर दुःख भी । जब मने इसका 
कारण दयोपत किया तो यह बताया गया कि हम मांस नदह खाते, 
इसीलिए हमारा राष्ट कमजोर है । अप्रेन जो हमपर हकूमत कर 
रहे है इसका कारण उनका मांसाहार है। मे कितना हद्रा-कट् रौर 
मजवृत हू रौर कितना दौड़ सकता हूं यह तो दुर्दरं माल 
ही । इसंका कारण भी मेरा मांसादार दी है । मांसाहारी को फोडे 
फुसी नदीं होते, श्नौर्‌ हुए तो जल्दी न्ध हो जते द| हमारे 
अध्यापक मांस खाते द, इतने-इतने मशहूर आदमी खते द, सो 
क्या सव विना सोचे-सममे ही १ वुष्दं मी जरूर खाना चाहिए । 
खाकर तो देखो कि तुम्हारे बदन में कितनी ताक्रकया जाती है । 
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ये सब दलीत्तं कोई एक दिनमे ही सामने नदी आईं । अनेक 
उदाहरणोसे सजाकर ये क ब।र पेश की गई । मभते भारतो 
फिसल चुके थे । उन्होने भी इन बार्तोका। समथंन किया, अपने 
भाद््नौर इन मित्रके मुकाभलेमे मे दुबल था । उनका बदन 
अधिक गीला अर शरीर-बल मुमसे बहुत. अधिकथा।वे 
साहसी ये । इन मित्रके पराक्रमे काम मुभे; मोह लेते थे । वह्‌" 
जितना चाहे दौड़ सकता था । चाल भी बहत तेज थी । ली रौर 
उची कुदानमे उसे कमाल हासिल. था । मार सहनेकी शक्ति भी 
वैसी ही थी । इस शक्तिका प्रदर्शन भी वहं समय-समय पर करते 
थे । पने न्द्र जिस्र शक्तिका अभाव होता है उसे दृसरेमें 
देखकर मनुष्यका आश्चयौन्वित होना स्वाभाविक दै। यदी मेरे 
विषयमे हुभा । भश्चयसे मोह पेद] हुश्रा । मुममें दौडनेकी शक्ति 
नहीं के बराबर थी । मेरे मनने कहा, “मे भे इस मित्रके समान 
बलवान हो जाङं तो क्या अ्च्छाहो 

दूसरे, मे बड़ा रपोक था । चोर, भूत, साप श्रादिके भयसे 
भयमीत बना रहता था, रातको अकेत्े कहीं जानकी हिम्मत नहीं 
पडती । चषेरेमे कदी नजा सकता थ। । रोशनीके बिना सोना भी 
प्रायः चसम्भव-सा था । इधरसे भूत आजाय, उधरसे चोर च्राज्ञाय 
शौर कदीसे सांप निकल शरावे तो यह्‌ डर बना रहता । इसलिए 
रोशनीका होना तो ावश्यक था । इधर शपनी पत्नीके सामने 
मी, जो कि पास दी सोती 'च्रौर अन कुकु युवती हो चली थी 
ये भयकी बार्ते करते हए संकोच होता, क्योकि मेँ इवन जाना 
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गया था कि वह मुूसे अधिक प्नाहसी है, इस कारण मँ उससे 
ठ शरमाता मी था । उसने सांप वगैराका रतो कभी जाना 
ही नही था । अंधेरेमे केली चली जाती । मेरी इन कमजोरियो- 
का डस मित्रको पताथा। बहतो मुभसे कहता किमतो जीते 
सापोको भी हाथमे पकड़ जेता हूं । चोरसे नही डरता, भूतपेतको 
तो मानता ही नदीं, चौर इन सबका कारण मांसाहार दी है, यह 
उसमे मेरे भनमें जमा दिया । 
इन्हीं दिनों कवि नमेदका " यह कवित्तः पाटशालाशोँमे गाया 

ज्ञाता- 

भ्रगरजी राज करे, देशी रहे दबाहै, 

देशी रहे दबा, जोने बेना शरीर भादर, 

पेलो पच हाथ पूरो, पूरो पांचसेने ॥ 


इन सबका मेरे मनपर पूरा श्रसर हृश्ा । मै मानने लगा छि 
मांसादार अच्छी चीज है। उससे मुममे बल श्रौर साहस 
श्रायेगा । यदि सारा देश मांसाहार करने लगे तो अमे्जोको 
हटाया जा सकता है । 

मेरे माता-पिता वैष्णष थे रौर मँ उनका परम-मक्त था । म 
जानता था कि उन्हं मेरे मांसाहारका पता चलत जाय तो वे बिना 
मौतकषे तुस्त ही प्राण होड देंगे । सत्यका जने-अनजाने सेवक 
तोमेथादी। यह्‌ नदीं कह सकता किं मांसाहर करनेपर माता- 
पितासे भू बोलना पड़ेगा, यह ज्ञान सुभे उस समय नही था । 
लेकिन मेरा मन तो द्युधारः के रंगमें रंग हु्ा था। मांसाहारः 
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का शौक नहीं था। खादके खयाल्से सुमे मांसाहार नदीं भारम्भ 
करना था । मुभे तो बलवान्‌ शोर साहसी बनना था चौर दूसभ्य- 
को वैसा ही बननेको समाना था श्रौर षर अंमजोको हराकर 
भारतको आआक्ताद कराना था। खराञ्यः शब्द तो उस समय 
कानमे भी नहीं पड़ा था । इस सुधारकी धुनमे मे अपना दोश 
लो बेटा । नौर जव रप्र शूपसे ऽसे करने का प्रबन्ध हो गया 
तब भूट-मूठ ही मैने पने मनको सममा कतिया छि अपनी 
वातकरो माता-पितासे पाना स्यसे भटकना नहीं है । 
नियत दिन धाया। उस दिनकी अपनी हालतका बणंन करना 
कठिन दै । एक तरफ था सुधार का साह शौरि जीषनमे एक 
महत्वपूणं परिवलन करली नवीनता; चौर दसस ओर था 
चोरी भांति छिप्रकर काम करनेकी शमं । मै नक्ष कह सकता कि 
इसमे किसी प्रश्ठानैवा थी । हम लोग-नदी किनारे एकांतकी 
खोजमे चलते । दूर जाकर एेसा कोना तलाश शिया जहां को 
सहसा देख न सके, श्रौर बहाने दल्ेपहल मास देष साय 
भरियारेके यहा की डबलरोटी थी'। दीेसे पक थी चीज नं मै} 
मांस चमडे-सा लग रहा था । खानी श्रसंभकछहयो गया) मुभे कै ने 
लगी । खना बीचमें ही छोड देना पड्म त, 
मेरी बह रात बड़ी कठिनाईसे कटी {नीद किसी तरह न 
`श्माती थी । सपनेमे एेखा मालूम होता था मानी बकरा मेरे शरीरे 


पदवाडा\पर फिर सोचता कि मां साहारफे बिना तो गति ही नदी; 
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यो हिम्मत नहीं हारनी है । मांसा्टार एक कतेव्य दै शौर मुभे 
हिम्मत से काम लेना चाहिए। 
५ 
आंख खुली 

मेरे मित्र हार मानने बाज्ते न थे । उन्दने अब मांसकरो भांति- 
भतिसे पकाकर रुचिकर बनाना तथा सज्ञाकर रखना शुरू क्रिया। 
नदी किनारे बजाय किसी वावरचीसे साठ गांड कर्के गुप 
रूपसे राञ्यके एक भवनमे स्ञेज्यनेक्रा प्रबन्ध क्रिया । वशां 
भोजन-भवन्‌ तथा मेज-कुर्खीके ठाठ-बाटने मुभे लुभा लिया ।' 

इसका ठी$ असर पड़ा । रोटीसे जो नफरत थी, दीली पड 
गड । बकरेपरकीं दया गायब हो गई अौर मांप्तकातो नही, पर 
मांसबाते पदार्थाका जीभको चस्का लग गया यो,एक साल्ल बीता 
होगा, छौर इतने समयमे पाच-ढः वार मांसाहारं मौका मिला 
होगा; क्योकि बार-बार दरवार-भवनकरा प्रबन्ध होना कठिन था 
'च्रीर न सदा मांसके खादिष्ट उत्तम पदाथं ते्ार हो सक्ते थे । 
इसके सिषा एेसे भोजनोपर खचे खासा वैठता था । मेरे पासतो 
कानी कौड़ीभीनथी" मँदेताक्या? इस खेचका इंतजाम तो 
उस भित्रकेदयी ज्िम्मेदहोताथा) सुभेश्माज तक पतानद्दींकि 
उसने कया इंतजाम किया था । उसका इरादा तो था मुभे मांसकी 
चाट लगा देना, मुभे फस देना । इ पक्तिए खचं क] भार भी वह 
खुद उठाता था; पर्‌ उसके पास कोई कारूका खजनातो थादही 
नदीं । इस कारण एेसे खाने तो.कमी-कभी ही सभवये। 


१८ संरिष्ठ श्रात्म-क्था 


जव-जव पैसे खानोँमे म शरीक होता तब-तब घर खानान 
ाय। जता । जव मां खाने के बुलाती तो बहाना बनाना पड़ता- 
आज भूल नही है । खाना पचा नहीं । हर बहानेके वक्त मेरे 
दिलको चोट लगती । यह भूट छर सा भी माके सामने । फिर 
यदि मां-बाप जान जाय कि लङ्का मां घाहारी हो गया है, तष तो 
उनपर जगत हो जायगा । ये विचार मेरे हृदयको कुतर रहै 
रे । इम कारण मने निश्चय छया कि यद्यपि मांस खाना श्चाव- 
श्यक ह, उस प्रचार हिंदुसानमे' करके भोजन सुधार करना है; 
पर माता-पिता से भूठ-कपट, मां साहारसे भी बदतर है । श्रत: 
भाता-प्तिके जीते-जी मांस न लाञगा, ओर तव तक्रके लिए 
मामाहार सुल्तवी । यह निश्चय मेने श्चपने मित्रको सुना दिया, 
श्नौर तसं मांसाहर चटा-सो-द्ुटा दी । माता-पिताने कमी न 
जाना कि उनके दो पुत्र मांसाार कर चुके है । 


माता-पितासे भूठ-कपठ न करके शुभ विचार से जनि मांसा- 
हार रे कछाडा; परन्तु उन मित्री मित्रतान दोडी । भँ दूसरोको 
सषारने चलाथा श्रौर खय ही गब्डेमे गिर गया भौर इस 
पतनका,ुभे भास तक न रहा । 

इसीकी साहबतके कारण मँ व्यभिचारमे फस गया होता 
एक शार यह मित्र मुमे चकते ले गये । मँ मकान मे घुसा तो 
नर; प्र जिसे भगवान्‌ बचाता है बह गिरना चाहते हुए भी 
परित्रे वना रह सक्वाहै। मगर मेरी श्रंखं इतनेसे भी न 
सुती । मुभे अकतक इस बातश्म भानदी न ह्म छि इस मित्र- 


॥ 


श्रां खुली १४ 


की मित्रता चनिष्ठ है । चमी चनौर कटु भनुभव होना बाकी थे । 
य तो मुभे तभी मालुम हृश्रा, जब मेने उसमे बह प्रत्यत दोष 
देखे, जिनसे मँ उसे अलिप्र मानता था । 

इसी समयकी एक बात कह देना जरी जान पड़ता है । हम 
दंपतिके बीच होनेवाले मेद. नौर कलहका कारण यह मित्रता भी 
थी। मँ जितना प्रमी पति थां उतनाही बहमीभी। मेरा वहम 
चदानेबाली यह मित्नताथी; क्योकि मित्रकी सचा पर मुभे 
करा भी अविश्वास नथा। इस भित्र की वतिं मानकर मैने अपनी 
धर्मपर्नीको छितने ही कष्ट दिये । उस ईिसाङे लिए मेने कभी 
पने को त्तमा नदीं किया । हिन्दूस््रीही एसे दुःखोको सहन 
कर सकती है, श्रौर इसीलिये मने स्व्रीको सदा सहनशीलता की 
मतिं मानाहै। नौकरपर यदि भूढा शक किया जायतो वह 
नौकरी छोड जाता है, पुत्र पर किया जाय तो वह बापका घर 
छोडकर चला जाता है, मिनो मेँ परस्पर संदेह उत्पन्न होनेषर 
मित्रता टूट जाती है, पत्नीको यदि पतिपर शक हो ठो उसे मन 
मसोसकर बैठ रहना पड़ता है; पर यदि पतिका परनीपर संदेह 
हयो जायतो बेचारी के भाग्य ही एूटे समभने चाहिए । बह कहां 
जाय † उच्च माने जानेवा्ते बणंकी हिन्दू स्त्री अदालत मे जाकर 
तलाक नदीं दे सकती । उसके लिए एक-तरफा स्याय रखा गया 
है । मेरा यह सलर एेला था क्रि इसका दुःख मँ कभी नदी भूतन 
सकता । 


इस संदेहका सवेथा नाशं तो तमी हृश्ना, जब सुमे श्रहिमा- 


२० संततिषठ ्रात्म-कथा 


का सूर्म ज्ञान हृश्रा या किये तव, जव न ब्रह्मचयंक़ी महिमा 
समभी श्रौर सममा छि पत्नी परतिक़ी दासी नदीं बल्कि सहधर्मिणी 
है; दोनो पएकदूसरेके रख-दुःखके समान भागीदार ह ओौर 
जितनी खतत्रता पति बुरा-मला रनेकी है, उतनी ही पत्नीको 
भीहै। इस संदेह-कलङी जव मुभे याद्‌ आती है तब सुभे 
श्रपनी मूखैता श्नौर विषयांध-निदयतापर कोष श्रोर मित्र-तिषयक 
श्नपनी च्रधतापर दया उपजती है ।. 
६ 
चोरी शौर प्रायश्चित्त 

मांसाहारफे समयक रर उसके पदहलेके अपने ऊद दुषो 
वणेन करनाच्रभी बाकीहै।वेयातो विवाहके पहलंऊेषै या 
कु ही बाद के हैः 

भपने एर सिकतिदारकी सोहवतमे मुभे सिगरेट पीनेका शौक 
हृ । पैसे तो हमारे पास थे नहीं । सिगरेट पीनेके किसी फायदे 
या उसकी गं घके मज्ेसे तो हम दोनोमेसे कोई भी परिचित न्ट 
था, पर पुत्र उडनेमे दही कुञ्च मजा श्राता था। मेरे चाष्काजीको 
सिगरेट की च्दत थी, श्नौर उनः तथा चगो धरधर उद़ते हए 
देखकर हमे मी ूक तेनेः का शौक हुश्रा । पैसे पास न होनेके 
कारण हमने चाचाजीकी सिगरेटके बचे, पके हिस्सोको चुराना 
शुरू किया । 

परन्तु ये दुक इ हमेशा नहीं मिल पते थे, नौर उससे 
भ्यादा, धुं भी नहीं निकल सकरा ध्रा । इसलिये नोकरयोक़्ी जें 


चोरी शौर प्रायश्चितं २९ 


भे पड़े दो-चार पैसोमेसे हम बीच-बीचमे एकाध चुरान लगे यौर 
उससे सिगरेट पीने लगे, पर द्धिपाकर रखनेकीं समस्या सामने 
श्राह । इतना ख्याल था कि वृर के सामने सिगरेट पीना संभव 
नदी है । अ्यो-त्यां दो-चार पाई-पेसे चुराकर इध ॒हप्ते काम 
लाया । इसी बीच सुना कि एक पौधा ( उसका नाम भूल गया )} 
होता है जिसका उठ सिगरेटकी तरह जलता है, नौर वह पिया 
जा सकता ह । हमने वह्‌ लाकर धुरा उडाना शुरू फिया । 

पर हमें सतोष न हुश्रा ।. श्चपनी पराधीनता हमे खलने लगी। 
यह बड़ा कष्टदायक जान पड़ा कि बकी श्राज्ञाके बिना इमी 
न होसके । हम बहुत परेशान होगए ओौर अतको आत्म-हत्या 
करनेका निश्चय किया । 


परन्तु आत्म-दव्या कैसे कर ९ जहर कंसे लावे । हमने 
युना धतूरे के बीजसे मत्युहोतीहै। जगलमें घूम-फिरकर 
बीज लाये । खाने का समय शामको रखा । केदार्जीके मन्दिरिकी 
दीपमालामे धी चदाया, दशन किये अौर फिर एका मे चले गये; 
पर जहर खाने की हिम्मत न हह । (तत्काल मल्युनदहो तो? 
मरनेसे लाभ श्या होगा ? पराधीनतामें ही क्योन षडे र्द? 
ये विचार मनमें आने लगे । †फर भी दो-चार बीज खा ही डल, 
पर ज्यादा खाने की हिम्मत न हुई, दोनों मोतसे डर गये । निश्चय 
कया किं चलकर रामजी के मंदिरे दशन करे रौर शांतिसे 
बेटे एवं आ्रासम-द्या की बात मनसे भुला दे । 

तव मेने सम्मभः लिया कि आात्स-हलाका विचार करना सरल 


२२ सचित्त श्रात्म-कथा 


है; पर श्रात्म-दया करना नहीं । इससे जब कोई आत्म-हलया 
करते की धमकी देता है, तब युमपर उसका बहुत कम असर 
होता है, था यह भी कह सक्ता हँ किं षिलङ्कल नही होता 

त्रास-हत्या के निश्चयका एक परिणाम यह हुता कि हमारी 
जूढी सिगरेट षीनिकी, नौकरोके पेसे चुरानेकी श्रौर उससे 
सिगरेट खरीदकर पीनेकी आदत दी जाती रदी । वड़ा होनेपर 
मुभे कभी सिगरेट पीनेकी इच्छा तक नदी हुई, चौर मे सदा इस 
त्रादतको जंगली, हानिकारक चौर गंदी मानता आया हू । अव 
` तक मे यह सममः ही न पाया कि सिगरेट-बीडीका इतना जबदंस्त 
शोक दुनियामे क्यों है ? रेलके जिस डव्वेमे बीदी-सिगरेटका 
धुत्रां उड़ता है वहां बैठना मेरे लिए कठिन हो जाता है न्नौर 
उसके धुणएंसे मेरा दम घुटने लगता है । 


सिगरेटके दुकडे ओरौर उसके ,लिए नौकरोके पसे चुरानेके 
अपराधके सिवा अन्य एक चोरीका जो अपराध मुभसे बन पड, 
एसे म अधिक गंभीर मानता ह । सिगरेटके च्रपराधके दिनों तो 
मेरी म्र १२-१३ बषं की होगी, शायद्‌ इससे भी कम हो । दुसरी 
चोरीके समय १५ सालकी रदी होगी । यह चोरी थी मेरे मांसा- 
हारी भाईरे सोनेके कडेके टुकडे चुरानेकी । उन्हेनि २९) ₹० के 
लगभग कजं कर लिया था। ह्म दोनों भाई इसे चुकानेके 
चक्रम थे । मेरे भाईके हाथमे सोनेका एक ठोस कड़ा थु । 
उसमेसे तोला-भर काट जेना कठिन न था | 

कड़ा कटा शरोर कज निपट गया; पर मेरे, लिए यद्र वात्‌ 


चोरी श्रोर प्रांयश्ित रद 


असह्य हो गई । आ्रागेसे चोरी न करनेका ने निश्चय फिया । यह 
भी सोचा कि पिताजीके सामने इसे कवूलना चादि, पर॒ जवान 
खुलनी कठिन थी । यह्‌ डर तो नहीं था कि पिताजी ममे पीरेगे । 
क्योकि नहीं याद्‌ पड़ता कि उन्होने हम भाद्योमिसे किसीको कभी 
पीटा हो; पर यह डर जकूर था कि वह खुद बडे दुःखी होगे 
ओर शायद्‌ अपना सिर भी धुन डलेगे ! पर सोचा कि यह 
खतरा उठाकर भी अपना दोष स्वीकार करना दी उचित हे । एेसा 
लंगा कि इसके चिना शुद्धि नदी होगी । 

अन्तमं मेने पत्र लिखकर श्यपना दोष स्वीकार करते हुए माफी 
मांगनेका निश्चय किया मैने पत्र लिखकर अपने हाथसे उन्हें दिया । 
पत्रमे सब दोष स्वीकार किया था चौर दृढ मांगा था। बिनयकी 
किं मेरे श्रपराधके लिए अपनेको कष्टम न डालें श्रौ प्रतिज्ञा 
कीथीकि भविष्य एेसा अपराध फिरनकरूगा। 

मेने कापते-हाथों यह्‌ पत्र पिताजीके हाथमे दिया । मै उनके 

तस्त के सामने बेठ गया । इन दिनों उन्हं भगंदर रोग उभर 
हृश्रा था, इसलिए बह विस्तरे पर दी पड़ रहते थे । खाटके बदले 
तस्त काममें लति थे । 

उन्होने पत्र पढ़ । आंखोसे मोतीकी चू दु टप्की, प्र भीग 
गया । तनिक देरफे लिए उन्हेनि आंच मू "दी श्रौर पत्र फाड्‌ डाला; 
चौर पत्र पदनेको बेठे हुएथे सो फिर लेट गये। , 

म भी रोया । पिताजीकी पीडाका मने अनुभव किया । यदि 
म चितेरा होता तो श्राज भी बह्‌ चिर हूबहू खींचकर रख देता । 


२४ सतिप अ्म-कथा 


मेती श्मांसों ॐ सामने माज मी वहु दृश्य नाच रहा है । 

इस मुक्ता-विन्दुशोके प्रेम-बाएने सुमे वेध दिया । मे शुद्ध हो 
गया । इसं प्रसको तो वही जान सकता दै, निसे उसका श्नुभव 
हु है । 

राम-बण वाग्यांरे होयते जे 

मेरे लिए यह्‌ श्रहिसाका पदाथ-पाठ था । उस समयतो मुभा 
इसमे पित-पेमका ही श्नुभव हुखा था; पर श्राज मे इसे शुद्ध 
अिसाका नाम दे सकता हूं । सी चर्िसाके व्यापक रूप धारण 
करते पर उससे कौन अदूता रह सकता है । एेसी व्यापक अहिसा- 
की शक्तिका श्रतुमान करना शक्तिसे परे हे । 

देसी शांतिमय क्षमा पिताजीके खभावके प्रतिक्रूल थी । मेने 
सोचा था कि वह्‌ गुस्सा होगे, फटकारेगे, शायद्‌ अपना सिर भी 
धुन ले, पर उन्होने तो श्रसीम शांपिका परिचय दिया । मै सम- 
सता हूं कि वह्‌ दोषकी शुद्ध हृदयसे की गहं स्वीकृतिका परिरणम 
था । जो मनुष्य अधिकारी व्यक्ति सामने खेच्छापूवक अपने 
दोष शुद्ध हदयसे कह देता है शरोर फिर कभी न करनेकी प्रतिज्ञा 
करता है, वह मानों शुद्धतम प्रायश्चित्त करता हैँ । मै जानता हं कि 
मेरे इस इकरारसे पिताजी.मेरे सबंध मे नभय ह्यो गये श्रौर 
उनका प्रेम मेरे प्रि श्रौर भी वद्‌ गया । 

७ 
धमकी लक 
राजकोटभ शुभे सब स्भदारयोे' प्रति समानभाव रखनेकी 


धममेकी सलक २५ 
रिक्ता अनायास मिली । मैने दिम्दू-घमैके प्रत्येक सम्प्रदायके प्रति 
अ्ादर-माव रखनेकी तालीम, पाई । क्योंकि माता-पिता वेष्णव- 
मदर जाते, शिवालय जाते तथा राम-मंदिर भी जाते चौर हम 
भाद्योको भी लं जाते श्रथवा मेज देते थ । 

इसके सिधा पिताजीके पास जैन-घमाचा्यमिंसे ` कोई-न-कोई 
सदेव श्माते रहते । पिताजी भिक्ञा देकर उनका श्ादर-सत्कार भी 
करते । वे पिताजीके साथ धमे तथा व्यथहार"चचौ किया करते । 
इसके सिवा पिताजीके मुसलमान्न तथा पारसौ मित्र भी थे । बहुत 
वार ये अपते-खपने घमेक्रो बात रुनाया करते च्रौर पिताजो श्ादर 
व प्रेमे साथ उनकी बाते रुनते। देमी चचौके समय म उनका 
शुप्रषक होनेके कार्ण प्रायः ही उपसत्‌ रहता था । इस सारे 
वातावरणे प्रभावसे मेरे मनमे सव धर्मि प्रति समभाव पेदा 
हृश्रा । । 

इस प्रकार मेरे मनमे अन्य ध्मा प्रति समभावं श्राया पर 
यह्‌ नदी कह सकते कि उस समय हश्वरके प्रति मेरे मनम ङु 
श्राख्या थी; पर एक बातने मेरे मनमे जड़ जमा ली ¡ वह्‌ यह कि 
संसार नीति पर धिर है, नीति-मा्रका समावेश सत्यमे है । पर 
सत्यकी खोज अभी बाकी है। दिन-दिन सत्यकी महिमा मेरी 
दष्टिके सामने बदुती गर्ह, सत्यकी व्याख्या विस्तार पाती गई ओर 
अवमभीपातीजारहीहे। 

उस समय नीति-विषयक एक छप्पयने मेरे हृदयम घर कर 
कर लिया । अपकारका बदला अपकार नही, वरन्‌ उपकार दी होना 


०६ संरिक्त भात्म-कथा 


चाहिए, यह्‌ वस्तु जीवन सूत्र बन गई । उसने मेरे मन पर श्रपनी 
सत्ता चलानी शुरु कर दी । अपकारीका भला चाहना ओर करना 
इसका भँ अनुरागी बन गया । उसके अगणित प्रयोग क्रिये । बह 
चमत्कारी चणय यह है-- 

फणी श्रापने पाय, भलुं भोजन तो दीने, 

श्रावी नमवे शीश, दडवत कोडे कीजे। 

श्रापण ध्रासे दाम, काम महोरेनु करीए; 

श्राप उगरे प्राण, ते तण, दुःखमां मरीए। 

गुण केडे तो गुण द्शगणे, मन वाचा कमे करी; 

श्रवगुण केड जे गुण करे, ते जगसमां जीष्यो सदी । 

(जो हमको जलपान करवि, सकी भोजन दीजे; 

श्रपनेको जो शीश नवव, उसे दंडवत कीजे । 

पसे जो दे हमे उसे मोहर दे देना; 

भ्रौर वचवे प्राण दुःख मे उसके मरना । 

गुणके बदले दस गुना, जो भन वाचा क्म॑से; 

श्रवगुण फरते गुण करे, जग जीवः दस घ्मसे ।) 

ट 


तीन प्रतिज्ञां 
मनि १८८७ ईैसवीम भ्रिरकी परीका पास की । उस समय 
वम्बई ओर अहमदाबाद दो परीक्ता-कनद्र थे । जैसी देशकी, वैसे ही 
हमारे ङुटुम्बकी गरीवीका यह हाल था कि मेरी स्ितिके काटिया- 
बाङ़ीको नजदीकी ओर सस्ते श्रहमदाबादको'पसन्द करना खाभा- 


तीन प्रतिज्ञां २७ 


बिक था । राजकोटसे अहमदाबाद मैने यह्‌ पहली बार यात्रा की। 

चडोकी यह्‌ इच्छा थी कि पास होनेपर काल्ेजमे रागे पटू । 
कालेज बम्ब्ईमे भी था श्नौर भावनगर मे भी; लेकिन कमखर्ची 
के ख्यालसे भावनगरके शामलदास कालेजमे पद्नेका निश्चय 
हुता । वहां सव ङं मुभे युश्किल लगने लगा । ऋध्या 
पकोके व्याख्यामि मुभे रसन श्चाता, न वे समभे ही आते। 
उसमे अध्यापर्कोका दोषन था बल्कि मेरी पढाई दीकच्चीथी। 
उस समयके शामलदास कालेजके अध्यापक तो प्रथम श्रेणीके 
सममः जाते थे । पला टमं (सूत्र) पूरा करे धर आया । 

हमारे कुटुम्बके पुराने मित्र श्नौर सलाहकार एक विद्धान्‌ 
व्यवहार.कुशल ब्राह्मणए-मावजी दवे थे । उन्दने हम सलाह दो- 
“यब समय बदल गया है । तुम भाद्योमे से यदि कोई कां 
गांधीकी गही लेना चाहे तो वह बिना पदाश्के सम्भव नहीं है । 
मेरी राय है कि 'मोहनदासको श्राप इसी साल बिलायत भेज दं । 
वहां तीन साल्ल रहकर वैरिस्टर बन जायगा ।» श्रौर फिर मेरी 
चोर देखकर पूड्ा- 


(क्या तुमह विलायत जाना पसंद है या यदीं पदते रहना 

(जो भवे "वही वैद्‌ बतावेः।' मँ कालेजकी कठिनादर्योसे यो ही 
तंग आआगया था । मैने कहा--“विलायत भेजञं तो ब्रहुत दी यच्छा” 
, पर बडे भाई उलमनमें पडे । वैसोका क्या प्रबन्ध हो १ फिर इस 
उम्नरमे इतनी दूर कैसे भेज दे ! 

माताजीको छठ सूम न पड़ा । दुर भेजनेकी बात ही उन 
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नहीं रुची । उन्होने विलायत-जीवनके संबधमं पृष्ठ-ताछ शु की । 
कोई फहता था, नषयुवफ विलायत जाकर बिगड़ जते है ! को 
कहता था, मांस खाते द । कोई कहता, वहां शरावके विना काम 
ही नहीं चलता । मातानं यह्‌ सब मुभ, रुनाया । मने समस्या कि 
नुम सुभपर विश्वास रखो, मै विग्ास-घात नही करूगा। मँ 
सौगंध लाकर कहता हं कि शँ इन तीनोसे वचू'गा । चौर च्रगर 
देसी जोखिम होती तो जोशीजी कयो जानेकी सलाह देते १ 

मां बोली--्ुम तो विश्वास हे; पर दूर देशमे तेरा कैसे 
क्या होगा ! मेरौ तो च्रकल काम नदी करती । मै बेचरजी म्वामी 
से पृष्भी। 

बेचरजी स्वामी मोढ बन्यिथे, जो जैन साधु होगयेये। 
जोशीजीकी तरह बह हमारे सलाहकार भी ये । उन्होने मेरी मदद 
की । उन्होने कहा“ इससे तीन चीजोके बरे प्रतिज्ञाःकरा 
लंगा । फिर इसे जाने देनेमे कोई हलं नदीं ।” तदुसार मैने.मांस, 
मदिरा चनौर खसे दूर शहनेकी प्रतह] की । तब साताने जनेकी 
च्मज्ञादे दी। 


मेरे बिलायत जानेके स्पलतमे हाईस्कूलमे वियाथियोकी सभा 
इई । रालकोटका एक.युवक विलायत जा रहा है, इसपर सबको 
आश्चयं होरहा था । जवावमं कुच लिखकर ले गया था । पर से 


उसे मुरिकिलसे पद सक्र । इतना भुम याठ है कि सिर चकरा रहा, 
था, बदन काप रहा था । 


> 


पहला श्सुभव 

४ सितम्बर सन्‌ १८८ को बम्बर बंदर छोड़ा । जहाज 
मुम सामुद्रिक कष्ट तो कु भी न उठाना पड़ा । पर अ्योँ-ञ्यों दिन 
जाते, मँ परेशान दो रहा था । स्टुखटे ( जहाजक्रे भोजन परि- 
चारक ) के साथ बोलते हुए पता, स्योकि श्रंभरेजी मे बातचीत 
करते की आदत न थी । मेरे एक स्नाथी मजूमदारको छोड़कर, जो 
राजकोटके वकील थे आर बेरिस्टर होने विलायत जा रहे थे, 
बाकी सब यात्री श्रंप्रेज थे! उनके सामने बोलते न बनता था । 
वे मुभसे बोलनेकी चेष्टा करते तो उनकी बात मेरी सममन 
ओआती अर यदि समम भी लेता तो जवाब देना नही सूभता। हर 
वाक्य बोलनेके पहले मनमे जमाना प्रडता था । छुरी-कटिसे 
खाना न आता था श्रौर यह्‌ पूष्वमेका साहसभी न ह्येता कि इसमें 
विना मांसकी चीजे क्या-क्या है १ इस कारण मै मोजनकी मेज 
पर तो कभी गया ही नदी । केविन-कोठरी-मेदहीखान्ञेताथा। 
छपने साथ जो मिठाइयां वगैरह ले गया था, उन्हीपर गुजर शरिया। 
मजुमदारको तो कोई भिमक न थी। बह सके साथ दहिल-मिल 
गये । डेकपर भी जहां जी चाहे धूमते-फिरते । मँ तो दिन-भर 
केविनरे पडा रहता ' डेकपर जब लोर्गोकी भीड़ कम देखत, तब 
थोडी देरके लिए जाकर वहां बैठ जाता । मजूमदार मुखे सममाते 
कि सवके साथ मिला-जुल्ला कते; ओर कते ि वकीलको तो बातूनी 
दोना चाददिए । बकीलकी हैसियतसे वह अपना च्रनुभव भी सुनाते। 


({ संरिप्त श्रात्म-कथा 


कहते कि “र॑भे हमारी मात्‌-माषा नहीं है । इसलिये बोलने 
म भूले होगी दी, इसक्तिए बोलनेमे सङुचाना नदीं चाहिए । 
परन्तु मै अपनी भीरुता नही छोड पाता था 

मुमपर तरस खाकर एक भले श्र॑ग्रजने मुभसे बातचीत करना 
शुष फिया। मे क्या खाता ह, कौन हू, कां जा रहा हू क्यो किसी- 
के साथ बातचीत नदी करता, इत्यादि सवाल पल । सुभे खाने 
साथ श्मातेको कहा । मांस म खानेके मेरे ्माग्रहकी बात सुनकर 
वह हंसे श्नौर मुभपर रहम खाकर बोत्ते-ब्यहां तो ( पोटेस्ईद 
पटुचनेके पहले ) सब ठीक टाक ई; परन्तु विस्केकी खाड़मे पहु 
चनपर तुम्हे श्रपने विचार बदलने पड़गे । इग्लेडमे तो श्तनी ठंड 
पडती दै किं मांसके विना काम चल ही नही सकता ॥ 

मेने कहा -र्नेने तो सना है कि वहां लोग बिना मांसाहारॐे 
रद सकते हँ ।" 

वहं बोले -्यह मूठ है । जान-पहचानवालमिं कोई निरा- 
मिषभोजी नहीं है । भैशराब पीनेके लिये तुमसे नदीं कहता, पर 
म सममत हं मांस तो तुमं अवश्य खाना चाद्विये 

मेने कहा -श्रापकी सलाहके लिए मँ आपका आभार ह, पर 
मांसादार न करनेकी श्रपनी मातासे प्रतिज्ञा कर चुका ह । यदि 
उसके परिनां निषीहःहो ह न सका तो भँ वापिस हिन्दुस्तान ल्लौट 
जाऊंगा, पर मांस तो हरग्रिज नहीं खाञंगा 1” । 

, भिस्केकी खादी राई! वह भी मुमे न्तो मांसकी आवश्यकता, 

मादम्‌ हृईः न मदिराकी दी । 


पहला श्रनुभव २.१ 


दुःख-सुख सहते यात्रा पूरी करके साडदेम्पटन बंद्रपर आ 
पहुचे । सुमे याद पडता है उस दिन शनिवार था । मेँ जहाजपर 
काते करपदे पहनता था । मिर््रोने मेरे लिए सफेद फएलालेनका सुट 
भी बनवा दिया था । बिल्लायतमे उतरने पर उसे पहननेका निश्चय 
क्िया- यह्‌ सममकर कि सफेद कपडे ज्यादा अच्छ लगेगे, यह्‌ 
सूट पहनकर मे जदहाजसे उतरा । सितम्बरफे अन्तिम दिन थे । एेसे 
कपडोमे मने अकेले ऋअपनेको ही बहां पाया । मेरे सन्दक चनौर 
उनकी क्ुजियां म्रिडले कम्पनीका -एजेट ले गया था ¦ जैसा श्रौर 
लोग करते ह वैसा मुभे भी करना चाहिए, यह समभाकर मेने 
श्रपनी तालियां भी उन्हं दे दी थी--, 

मेरे पास चार परिचय-पत्र थे--एक डाक्टर प्राणजीवन मेहता 
के नाम, दूसरा दलपतराम शुक्तके नामः तीसरा भ्रिस स्णजीतसिह- 
जीके नाम श्र चीथा दादाभाई नौरोजीके नाम । किसीने सलाह 
दी थी कि बिक्टोरिधा होटलमे ठहरना ठीक होगा । इसलिए मजु- 
मदार श्रौर मे वयँ गये । मँ तो अपनी सफेद कपडोंकी शम॑से ही 
दबा जा रहा था। फिर होटलमें जाकर खबर लगी कि कल्ल रषि- 
वार होनके कारण सोमबार तक ॒भिडलेके यहांसे सामान नही 

ध्यावेगा। इससे मँ बडी परेशानीमें पड़ गया । 


मेने साउदेम्पटनसे दी डाक्टर मेहताफो तार दे दिया था। 
वह्‌ सात-आ्राठ बजे श्राये ।. उन्होने प्रेम-पूणं षिनोद किया } बार्तौ- 
वातो मेने श्रनजाने उनकी रेशमी सेयेंदार टोपी देखने क लिए 
उढटा ली श्रौर उसपर उल्टा हाथ फेने लगा । टोपी के पेये सीधे 


३२ संति आत्मकथा 


हयेगये । डाक्टर मेदैताने देखा ! तुरन्त दी मुभ रोका, पर अपराध 
तोहो.चुकाथा। उनके रोकनेका इतना ही नतीजा हुख्रा कि 
भविष्ये एेसा शपयघ न हो । 


यहींसे यूरोपियन रीति-रिबाजकी शित्ताका श्रीगणेश हरा । 
डाक्रदर मेहता हेम हंसकप वहते बिं सममाति जाते थे । “किसी 
की चीज नही चूनी चाहिए, किससे जान-प्रहवान होतेदीजो 
बाते दिदुस्तानमें सहज दी पूष्टी जा सकती दै वे यह नदीं पूष्नी 
चाहिए । बाते कसते हुए जोरसे" नदी बोला जाता । हिन्दुस्तानमें 
साह्बोके साथ बाते करते हुए 'सरः कहनेका जो रिषाज है, बह 
्रनावश्यक है । यहाँ सरः तो नौकर अपने मालिकको अथवा 
अपने श्रफसरको कहता है फिर उन्होने होटलमे रहनेके खचं 
पर भी बातें की चौर बताया कि किसी कुटुम्बके साथ रहना ठीक 
दोगा । इस सम्बन्धे अधिक विचार सोमवार तकके लिये स्थगित 
रा । 

होटल तो हम दोर्नोको 'सांसत-घरः-सा लगा । यह होटल था 
मीं महंगा । मान्टासे एक सिधी सजन सवार्‌ हए थे । उनसे 
मजूमदारकी अच्छी पर गई थी । यह्‌ सिधी यात्री लंदनके च्छे 
जानकार थे । उन्दने हमारे लि किरायेपर दो कमरे ज्ञे लेने का, 
भार उठाया । हमने स्वीकृति दी च्रौर सोमवारको सामान मिलते 
दी होटलका विल चुकाकर उन कमरोमें चले गये ! सुमे याद्‌ दै 
क्रि होटलका बिल लगभग ३ पौड मेरे दिस्सैमे ्रायाथा। मतो 
चका रह गया । तीन पौड देकर भ भूरा ही रया । वहींका 


प्रतिन्ञनि रक्ता की ३४ 


कोई लाना न रुचा । एक चीज ली , नदीं रुची, दूसरी ली । पर 
पैसे तो दोन टो चकाने पडे । मै अरम तक प्रायः वम्ब्ईसे 
लाये पते खानेकै सामानपर ही दिन काट रहा था। 

` उस कमरेमे मी गँ बड़ा प्रेशानहाल रा । देश बहुत याद 
प्राता था । माताका प्रेम आंखेकि सामने नाचता था । रात होते दी 
रोना शु द्योता । घर्की श्रनेक प्रकारकी बाते याद श्रातं । उनमें 
नीद भला को आ पाती ? श्रपनी यह दुःख-गाथा किसीसे कह 
मी तो नहीं सकता था। कहनेसे लाभ भीक्याथा! मैखुद न 
जानता था कि मुम काहेसे संतोष मिक्ेणा । लोग निराक्ते, रहन- 
सहन निराली, मकान भी निराे, श्रौर घरमे रहनेका तौर- 
तरीका भी निराला । फिर यह्‌ मी श्रच्छी तरह नदीं मालूम कि 
क्या बोलनेसे अथवा क्या करनेसे यहाके शिष्चारका भंग होता 
है । इसके अलावा खान-पानके परहेज अलग श्रौर जिन चीर्जोको 
म खा सकता था, वे रूसी-सूखी मालुम दयोती थी । इस कारण 
मेरी हालत सांप-छद्धुदर-जैधी हो गई । इधर विलायतमें भ्रच्छा 
नहीं लगता था, उधर देश भी बापस नदीं लौट सकता था। 
विंलायत आया तो था तीन साल बितानेका इरादा रखकर दी । 


१ 9 
प्रतिज्ञाने र्चा की 


डाक्टर मेहता सोमबारको विक्टोरिया दोटलमें मुमसे भिलमे 
गये । वहां उन्हे हमारे नये मकानका पता लगा । वहं वहां श्राये ! 


३४ संकिप् श्रावम-कथा 


हमाया कमरा आदि देखा मौर गदं न हिलाई--“यह्‌ जगह काम- 
की नदी । इस देशमें चकर महज पुस्तके पटृनेकी अपेता यहांका 
अमुभव प्रात्र करना ज्यादा जषूरी हैः । इसके लिए किसी ङटुम्बमें 
रहनेकी जरूरत दै, पर फिलदाल छं बातें सीखनेके लिए बतौर 
उम्मीदवार के" यद्ये रहनेकी बात मैने ठीक की दै । मे तुम्द उनके 
यहां ते चलूगा 1 

मेने सधन्यवाद उनकी बात मान ली श्चौर डाक्टर मेहताके 
साथ उन मित्रके यहां गया । उन्होने मेरी खातिर-तयाजोमे किसी 
बातकी कसर न रखी । मुर भाईकी तरह रखा, श्रम्ेजी रीति- 
रिघ्ाज सिखाये । अंग्रेजीमे बातचीत करनकी आदत भी उन्होने 
ही उलवाई । 

परन्तु मेरे भोजनका सवाल वड़ा विकट दो गया । धिना नमक: 
मिचं ओर ससालेके साग भाता नही था । मालकिन वेचारी मेरे 
लिये पकाती भी क्या ¢ सवेरे जईका देलिथा बनाती, उससे तो 
मेरा पेट भर जाता; पर दोपहरको ओौरब्शामको हमेशा भूखा रहता। 
मित्र मांसाहार करनेको रोज सममाते । मे अरतिज्ञाकी बाधा बता- 
कर चुप हो रहता । बह रोज दलीलँ दिया करते । सौ दुःखोको 
हरने वाली एक दवा (नाही मेरे पास थी । मित्र सर्यो-उ्यां मुम 
सममाते त्यो-त्या मेरी ददता बदृती जाती । रोज मे ईश्वरसे रक्ता- 
की प्राथेना करता श्रौर रोज बह पूरी होती । भे यह तो नदीं 
जानता था कि ईश्वर क्या चीज दै, पर भद्धा श्रपना काम कर 
रही थी । 


प्रतिज्ञाने रक्ता की ३५ 


एक दिन उन मित्रोने मेरे सामने बेथमकी पुस्तक पठनी शुक 
की । उपयोगितावादका विषय पठा । मे घवराया । भापा ची 
थी । मे वदी कठिनतासे समता था । उन्दने उसा विवेचन 
किया । मैने उत्तर दिया-“न्ञमा चाहता हू । भ इतनी बाते नदीं 
सममः सकता । मे मांस खानेकी उपयोगिता स्वीकार करता हू 
परन्तु प्रतिज्ञाके बंधनको मै नी तोड़ सकता । इसके संबंधे 
वाद-विवाद भी नदीं करना चाहता । भ जानता टू कि तकम मै 
पसे नदी जीत सकता 1 पर ममे भूखे समभकर, या ददी समम 
कर ही इस बारेमे क्षमा कीजिये । आपके प्रमका मै कायल ह| 
आपका उदेश्य सृममता हं ओर ्यापक्ो मै पना परम दितेचु 
मानता हं । यह भी देखता हं कि आपको मेरी हालतपर दु.ख्षोता 
है, पर मेँ विवश ह । प्रत्ना नदी टूट सकती ।” 


मित्र देखते रह्‌ गये । उर्न्ह॑ने पुस्तक वंद कर दी । “बस, 
श्रवं मै दलील नदी कलग कहकर चुप रहे । मे खुश हु । 
इसके बाद उन्हांने बहस करना छोड दिया । 


पर मेरे विषयमे उनकी चिता दूर न हई । वह्‌ सिगरेट पीते 
येः शराब पीते थे, पर इनमेसे एकके लिए भी सुमे नहीं कहा । 
उलटे उसे न करमेकी हिदायत दी । पर उनकी सारी चिता यहं 
थी कि मांसाहारफे बिना मै कमजोर दो जाङंगा मौर इ'गलेडमे 
आजादीसे न रह सकर गा । 


यो महीना-भर मे नौसिखिया बनकर रहा । 


११ 
सभ्य परननेके प्रयरनमे 

स्मवतक मेरे विषयमे मित्रकी चितादुर नदी हुई थी। 
उन्देनि प्रेमबरा यदह मान लिया था कि मांसाहार न करनेसे मँ 
कमजोर हो जाङंगा, इतना ही नदीं बल्कि "भोदु रह जाऊंगा } 
क्योकि मांसाहार न करनेसे श्र्॑रज-समाजमें मिल-जुल न सक गा । 
मेरे अन्नाहार-संव॑धी पुर्तके पदनेका उनको पता था । ठ 
शंका हई कि इन बिषर्योको पदकः मँ सनक जागा श्चौर प्रयोगेमिं 
मेरा जन्म व्यर्थं जायगा । कर्तव्य-च्युत दो जाञंगा ओर एक 
पदालिखा मूख ही रगा । 

पर श्रव मेरे मनमें यह आया कि सुभे उनकी परेशानी दूर 
कर देनी चाष । मने निश्चय किया कि मे अपनेको जंगली न 
कहलाने दूंगा, सभ्योके लक्षण सीखुगा र दूसरी तरदसे समाज- 
मे सम्मिलित होनेके योभय बनकर अपनी शअन्नाहारकी विचित्रता- 
पर पदौ उलुगा । इसलिए अव मने श्र॑ग्र जी सभ्यता सीखनेका 
मागं एकडा । 

मेरे कपडे थे तो- धिलायती; परंतु बम्बई-काटकफे थे । वे उच 
ग्र जसमाजमे न फबेगे, इस विचारसे श्रामीं नौर नेवी, स्टोर 
दूसरे कपडे बनवाये । उन्नीस शिलिंग की चचिमः की हैट (टोपी) 
इसमें भी संतोष न हव्या तो बांड सरटे, जहां शौकीन लोगेकि 
कपड़े सिलते थे, दस पीडको दियासलाई दिखाकर शामको पहनने- 


सम्य बननेके प्रयत्नमें ३५ 


के कपडे बनवाये । सीघे रौर शाहदिल बडे भार्ईेसे खासतौरपर 
दोनां जोम लटकाई जनेवाली असली सोनेकी चैन मंगवाई 
ओर बह आई मी । तैयार बंधी टार पहननेका रिवाज न था । 
इसलिए टाई वांधनेकी कला सीखी । देशमें तो आइना सिफं 
हजामतके दिन ही देखनेका काम पड़ता था, पर यहां तो बडे श्राईइने- 
फ सामने खडे रह कर टाई ठीक-टीक वांधनेमे चौर बालकी ठीक 
पटिया पारे श्रौर मांग काठ्नेमे दसेकं मिनट बरवबाद होते । फिर 
मेरे बाल मुलायम न थे । उन्हँं ठीरक-टीक संवारे रखनेफे लिए 
बुशके साथ नित्य लडाई होती, श्रौर टोपी पहनते ओर उतारे 
समय हाथ तो मानो मांग संबारनेके लिए सिरपर पहु चते ही रहते। 
हसके सिया जब कभी सभ्य समाजमे वेठता तो मांगपर हाथ 
फेरकर बालको दुरुस्त रखनेकी सभ्य क्रिया होती रहती थी । 

परंतु इतनी टीपनटाप ही बस न थी । अकेली सभ्य पोशाकसे 
थोडे ही कोई सभ्य हो जाता है ¢ इसलिए सभ्यताकी चौर भी 
कितनी ही उपरी बातें मालूम कर ली थी। श्रव उनमें कध प्रवीता 
प्राप्त करनी थी, सभ्य पुरुषको नाचना जानना चािए) फच 
भाषा अच्छी आनी चादिए क्योकि प्रच एक तो दंग्लंडके पडौसी 
करांस की माषा थी; दूसरे सारे यूरोपकी राष्टूभाषा भी थी | फिर 
मुभे 'यूरोप भ्रमण करनेकी भी इच्छा शी । इसके सिवा सभ्य 
पुरुषको लच्छेदार व्याख्यान देना भी श्नाना चाहिए } मैने नाचना 
सीख लेनेका निश्चय किया श्रौर क्लासमे भण्ती हु्ा । एक 
तिमाहीके वीनेक पौड फीसके दिये । कोई तीन सप्ताहमे पांच-छः 


३८ संरिष्त ्रात्म-कथा 


पाठ पटे होगि; ठीक तालपर पांव नहीं पडते थे । पियानो बजता था, 
पर यह न जान पड़ता था कि यह कया कह रहा है । एक, दो, तीः 
का क्रम चलता, पर इनके वीचका श्र॑पर तो उस बाजेसे दी 
मात्म होता था, जो मेरे लिए अगम्बथा। तोफिर१फिर्तो 
वाबाजीकी विल्तीवाली बात चूको भगानेके किए बिल्ली, चौर 
धिल्लीके लिए गाय, दयते-हयोते बाबाजीका परिवार बढ़ा । सोचा, 
वायोलिन बजाना सीख लू तो सुर यर तालका ज्ञान हो जायगः । 
तीन पौड वायोलिन खरीदनेमें बिगाडे यौर उसे सीखनेके लिए भी 
कुछ दक्तिणा दी । भाषणए-कला सीखनेके लिए दीसरे उस्तादका 
घर खोजा । उसे भी पक गिन्नीकी भेट तो चदूानी दी पड़ी । 
उसकी प्रेरणसे लका रटंडडं एलोक्युशनिस्टः खरीदा । पिटके 
माषएसे श्रीगोश हूर । 

पर इन बेल सादवने मेरे कानमे च (घंटी) बजाई । मँ जागा। 

“सुभे कहां दग्लेडमे जिदभी बितानी है ? लच्छेदार भाषण 
देना सीखकर भी क्या कलंगा ? नाच-नाचकर मँ सभ्य कैसे 
बनुगा ? वायोतिन तो देशमें भी सीखा जा सकता है । मेँ विद्यार्थी 
र । सुभे तो विदया-धनके संग्रहे लगना चाहिए सुमे अपने धंघे- 
से संबंध रखनेवाली तैयारी करनी चाहिए । पने सदाचारसे 
म सभ्य सममा जा सदुः तो श्रलवत्ता ठीक है, नदी तो सुमे यहं 
लोभ छोड़ देना चाहिए । 

इस धुनमे उपयु क आशय का पत्र मैने भाषण-रिन्कको लिख 
भेजा। उससे मेने दो या तीन पादी लिये थे। नृत्य-शितिकाको भी 
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वेसा दही पत्र लिख मेजा। बायोलिन-शिक्तकाके यहां बायोलिन लेकर 
पर्चा शओ्रौर उसे कह खाया कि जो दाम मिले लेकर बेचदो । उससे 
कुछ मित्रता-सी हो गरं थीः इसलिए उससे मेने मोदका भी जिक्र कर 
दिया-नाच इत्यादि जंजालसे द्ूट जनिकी बात उसे पसंद आई । 

सभ्य बननेकी मेरी यह्‌ सनक तो कोई तीन. महीने चली 
होगी, कितु कपडोकी तडक-भङक बसौ तक चलती र्दी । पर 
छव मे विशार ब्रन गया था । 

१२ 
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कोई यह न समभे किं नाच शआरादिके मेरे प्रयोग मेरी स्वच्छंदता- 
के युगको सूचित करते हँ । पाठकों को भ्यानसे देखने पर 
उसमे कुद विचारंश भी मिलेगा । पर्तु इस मोह-कालमें भी 
कु श्र॑श तक भँ सावधान था} पारई-पारईका हिसाब रखता । खचै- 
का चअन्दाज निशित था किं महीनेमे १५ पौडसे अधिक खसं न 
हों । कैका किराया ओौर डक-लर्च भी हमेशा लिखता शौर 
सोनेसे पटले हमेशा अपनी रोकड मिला लेता था । यह आदत अंत 
तक कायम्‌ रही; श्नौर मै सममता ह कि इस कारण साैजनिक 
जीवनमें मेरे हाथोँसे लाखों रुपयोंका उलटफेर होने मे किंफायत- 
शारीसे काम ले पाया शौर जितने आंदोलन मेरी देख-रेखमें 
चलते है; उनमें स॒मे कजौ नदी करना पड़ा, बल्कि हरेकमें छुल-न- 
कुछ बचत दी र्दी है । 
मने खच आधा कर डालनेका विचार किया । हिसाबको गरौरसे 
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देखा तो गादी-भाडेका खच काफी बेठता था। फिर एक कुटु बके 
साथ रहनेके कारण कु-न-ऊुच् खच प्रति सप्राह लग ही जाता । 
इसलिए कटु बके साथ रहना दोडकर श्रलग कमरा लेकर रहनेका 
निश्चय किया श्रौर यह्‌ भी तय किया किं कामके च्रनुसार तथा 
चतुभव प्रा कुरनेके लिए अलग-अलग सुज्ञ घर लेना चादिए । 
घर देसी जगह पसंद किया कि जहास कामके स्थानपर श्राधे घंटेमे 
पैदल चलकर पुव सके चौर गाडी-भाडा बच जाय । इससे पहले 
जनके लिए एक तो गादी-भाद़ा खच॑ना पड़ता चौर दूसरे धूमने 
जातेके लिए अलग घक्त निकालना पड़ता ! अब कामपर जनेसें ही 
घुमाईका काम भी पूरा होने लगा। इस तजवीजकी बदौलत श्राट- 
दस मील तो मेँ सहज ही भे घूम-फिर डालता । षिशेषतः इसी एक 
श्रादतके कारण मै विलायतमे शायद दी बीमार पड़ा हयोड'गा, योर 
शरीर ठीक कस गया था । कटुके साथ रहना छोड़कर दो कभरे 
किएये पर लिये,एक सोनेके लिए श्रौर एक बेठकका। यह परिवतेन- 
का दूसरा दौर था । तीसरा परिववेन श्रभी अगे श्मनेवादु 

इस तरह आधा खच बचा! पर सभय १ भँ जानता था ठि 
स्टशैकी परीक्ञाके जिए बहूत पद्नेकी जरूरत नकी होती । इसलिए 
म बेफिकर था। पर मेरी कच्ची अंमरोजी मुभे खला कसती थी । 
इसलिए मेने सोचा, बेरिस्टर होनेके अतिरिक्त मुभे ओौर अभ्ययन 
भी करना चाहिए । आक्सफोड ओर केम्बरिजके कोसंका पता 
लगाया । कितने दी मित्रोंसे मिला । देखा कि वहां जनेसे खर्च 
बहुत पडेगा शौर पाठ्य-कम भी बहुत लवा था । मै तीन वर्षसे 
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ज्यादा वहां रह्‌ नही सकता था एक मिन्रने कहा,“यदि तुम्हे को 
कठिन ही परीक्ञा देनी हो तो लंदनका मेटक्युलेशन पास करलो। 
उसमे परिश्रम काफी करना पडेगा श्रौर सामान्य ज्ञान बद्‌ जायगा, 
खचौ बिलकुल न वदेग यह्‌ राय मुभे पसंद चा पर परीत्ताकी 
विषय-सूची देखकर मे घवराया । उसमे लैटिन रौर एक दृसरी 
भाषा अनिवायं थी । लैटिन कैसे होगी ? पर उस मित्रने कहा-- 
“वकीलके लिए लैटिनका बड़ा उपयोग होता है । लैटिन जानने- 
बालेको कानूनी पुस्तके समभनेमे सहूलियत होती है । फिर रोमन 
लोकी परीक्तामें एक अश्न-पत्र तो केवल लैटिन भाषाका ही होताहै 
छर लेटिन जान तेनेसे अभ्रोजी भाषापर अधिकार बढता है 
मुभपर इन दलीलोका श्रसर हुश्रा । मैने निश्चय किया श्रौर एक 
मेषिक्युलेशन क्लाससे भतीं हुता । परीक्ता हर छठे महीने होती । 
सभे सुश्किलसे पांच महीनेका समय था । यह मेरे वृतेके बाहरका 
काम था, नतीजा यह हुच्या कि कहां तो मँ सभ्य बनने चला था 
छ्रौर कहां चस्य॑त उद्यमी विद्यार्थी बन गया । टाइम-देवुल बनाया। 
एक-एक मिनट बचाया । परन्तु मेरी बुद्धि चौर शक्ति ठेसी न थी 
कि दूसरे विषर्योके उपरांत लेटिन च्रौर फ़ चको भी संभाल सकता। 

इम्तहानमे बेटकर लेटिनमे फेल होगया । इससे दुःख तो ह्या, पर 
हिम्मत न हारा । लेटिनमें मजा शने लगाथा। सोचा; फ़च 
ल्यादा मजवूत हो जायगी शौर विज्ञानम नया बिषय ले लगा । 
रसायन-शाख, जिसमें मे देखता ह कि सूव मन लगना चािए, 
प्रयोगोके श्रभावमे, मुभे अच्छा ही न लगा। देशम यह्‌ विषय मेरे 


७२ संरिष्ठ श्रात्म-कथा 


पा्य-कममे रहा दी था। इसलिए लंदन-मैरिकके लिए मी प्ली 
वार इसीको पसंद करिया । इस वार श्रकाश चऋरौर उष्णता (11६10 
४ प्र) को तिया । यह्‌ विषय आसान सममा जाता था च्रौर 
मुभे भी आसान ही मालूम हृ्मा ] 

फिर परीत्ता देनेकी तैयारीके साथ दी रहन-सहनमे चौर भी 
सादभी लनेकी कोशिश शुरू की । युभे लगा कि अभी मेरे जीवनमें 
इतनी सादगी नही आई है, जो कुटु बकी गरीबीफे अनुकूल शो । 
माई साहवकी तंगदस्ती रौर उदारताका ख्रयाल आते ही ममे बड़ा 
कष्ट होता ! दस-पंद्रह पौड मासिक खचं करनेवालोको वो दात- 
वृत्तां ¦ मिलती थीं । अपनेसे च्रधिक सादगीसे रहनेवालोको मे 
देखता था । एेसे गरीब विदार्थी काफी तादादमे मेरे संपक॑मे श्राति 
थे । एक विद्यार्थी लं ढ्नके गरीब मुतलेमे प्रति सप्राह्‌ दो शिलिग 
देकर एक कोटरी रहता था श्रौर लोकाटेकी सस्ती कोकोकी दुकान- 
मे दो पेनीका कोको ओर रोटी खाकर गुजारा करता था । उसकी 
बराबरी करनेकी तो मेरी हिम्मत न हुई, पर इतना जरूर समसा 
कि भँ दो के बजाय एक कमरे दी गुजर कर सकता टरं ओर श्राधी 
रसोई हाथसे भी पका सकता हू । ेसा करनेसे या ४ पौड 
मासिकमे रह सकता था । सादी! रहन-सहन संब॑धी पुस्तके भी प्रदी 
थीं । दो कमरे ह्योडकर छ्राट शिक्लिग प्रति सप्राहपर एक कमरा 
लिया । एकस्टोव खरीदा, ओरौर सबेरेका खाना हाथसे पकाने लगा । 
रीस मिनटसे अधिक पकानेमे नदीं लगता था । जका दलिया मौर 
कोकोके लिए पाती उवालनेमे कितना समय लगता १ दोपहरको 
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वाहर कटी खा लेता चौर शामको फिर कोको बनाकर रेटीफ साथ 
लेता । यो एक या सवा शिलिगमें रेज खाना-पीना सीख गया । 
यह्‌ मेरा समय अधिक-से-अधिक पदाश्का था । जीवन सादा हो 
जनिसे समय स्यादा वचने लगा । दूसरी वार इम्तहानमे बेठनेपर 
पास हो गया । 
पाठक यह्‌ न समर कि सादगीसे जीवनम नीरसता आग 
हये । उलटा इन परितेनोंसे मेरी आंतरिक श्रौर बाहरी स्थितिमें 
एकता श्राई । कौट बिक स्थिपिके साथ मेरे रहन-सहनका मेल सथ 
गया। जीवन श्रमिक सायुक्त होगया;आस्मिक आनंदकी सीमा नर्दी। 
१३ 
प्रलोभनसे वचा 
जैसे-जैसे मेँ जीवनके विषयमे गहरा विचार करता गया वेसे- 
वैसे बाहरी श्नौर मीतरी आचारम पिवते करतेकी श्माबश्यकता 
मालूम होती गई । जिस गतिसे रहन-सहनमें तथा खचेमे परिवतंन 
किया, उसी गतिसे अथवा श्चौर भी बेगसे मोजनमे फेर-फार करना 
्रारंम किया । अन्नाहार-विषयक ग्र जी पुस्तके मैने देखी । विला- 
यतम एेसे षिचार र्खनेवार्लोकी एक संस्था थी । उसकी आओरसे एक 
साप्ताहिक पत्र भी निकलता था । मै उसका ग्राहक वना श्र संस्था- 
का सदस्य मी। थोडे ही समयमे मै उसकी कार्यकारिणी-कमेदीप्रेले 
लिया गया । यहां मेया उन लोगसे परिचय हुमा, जो श्रन्राहारियो- 
के स्तंभ माने जाते दै । अवमे अपने भोजन-संवं धी प्रयोगो पडा। 
घरसे मंगाई हई मिठई, मसालेका व्यवहार वंद कर दिया । 
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मनका मुकाव दूसरी च्रोर हो गया। मसालोका शौक जाता रदा, 
चाय चौर काफी छ्रोढदी अौरञ्यादात म रोटी, कोको रौर उबली 
हुई सन्जीपर ही गुजर करने लगा । मेरे इन प्रयोगोंसे सुमे यह्‌ 
नुम हुश्रा कि खादका असली खान जीभ नहीं बल्कि मन है ! 

मेने मिन्न-मिन्न धर्माका पसि्विय प्राप्न करनेकी कोशिश की । इस 
बीच दो थियासफिरट मित्रे सुलाकात हुई । उन्न सुमे भीता 
पदृनेकी पररणा की । उन दिनं वे एद्विन एनोल्ड-छत गीताके 
छ॑ग्र जी-अनुबादको पद्‌ रहे ये,पर सुमेरन्दोने अपने साथ संस्छृत- 
मँ गीता पद्नेके लिए कहा । मै शरमाया, क्योकि मेने तो गीता 
संस्कृतम तो भ्या, गु्ञरातीमे भी नहीं पटी थी । यहं बात भेपते 
हुए मे उनसे कहनी पडीःपर साथ ही यह भी कहा कि शँ ्रापङे 
साथ पदुनेफे तिए तैयार ह । यो तो मेरा सं्छृत-ज्ञान नदीं फे बरा- 
वर है । फिर भी मेँ इतना समम लेता टरं कि श्रनुवादमे कीं गड़बड़ 
हो तो बह वता सकर इस तरहं इन भादयोंके साथ मेरा गीता- 


पाठ चारंभ ह्या । दूसरे अध्यायके तिम श्लोको इन श्लोको का 
ध्यायतो विषयान्पु खः संगस्तेषूपजायते । 
सगार्जायते कामः कामल्कोघोभिजायते ॥ 
करोधाद्मवति संमोहः संमोहास्स्मतिविश्चमः। 
स्पृतिभ्र'शादुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशसशश्यति ॥* 


१ विषयक चितन करनेसे, पहले वो उसके साय संग पैदा ह्येता 
दः्रौर संगते कामी उत्पत्ति होती है। कानके पदे-पदे कोष भाता 
है। फिर क्रोधे संमोह, संमोहसे स्ति, सति-भरमसे उुदिकानाश 
होता ह रौर श्॑तमे पुरूष शद्‌ ही न्ट हो जाता है। 


प्रलोभनसे चा ४९ 


गहरा श्रसर मेरे मन पर हू्रा । कम उनकी ध्वनि दिन-रात 
गूजा कती । तव मुभे मालुम ह्या कि भगवद्गीता तो अमूल्य 
प्रय है। यह धारणा दिन-दिन अधिक दद्‌ दी होती गरई-ओोर 
श्रव तो तत्छज्ञानके लिए मै उसे सर्वोत्तम मन्थ मानता हूं । निरा- 
शाके समय इस प्रन्धने मेरी अपार सहायता की है । 

इसी अर्सँमे एक जअन्नाहारी-घछा्रालयमे मेचेस्टरके एक ईसाई 
सजनसे भेंट हई । उनकी प्रेरणसे मेने बादबिल पदी, परस्तु शरोल्ड 
देस्टामेटः तो पद ही मे सका । वह्‌ मुभे ऊढ जंचा नहीं । पर जव 
न्यू टेस्टामेटः शुरु किया तव ईंसाके गिरि-प्रवचनका मनपर बहत 
जवबदस्त श्र हृच्रा, उसने दिलमे घर कर लिया । वुद्धिने गीताजी- 
के साथ उसकी तुलना की । “जो तेरा करता मांगे उसे तू अंगरखा 
दे डाल । जो तेरे दाहिने गालपर थप्पड़ मारे उसके आगे वायां गाल 
करदे । यह पदुकर सुमे पार आनंद हु । शामल भका वद्‌ 
छप्पय मी याद्‌ श्राया जो पीड भी दिय। है । 

यथपि मेने दिन्दू-यरम॑का भी मामूली परिचय प्राप्न किया, किर 
भी खतो नौर संकटोसे बचातेके लिए यह काफी न था । 

विलायतके मेरे आखिरी वषे, श्रथौत्‌ १८६० मे पोट स्मिथमें 
 श्रन्नाहारिर्योका एक सम्मेलन ह्या । उसमे मुमे तथा एक श्नौर भार 
तीय मित्रको निसंत्रण मिला था। हम दोनों एकं बहनके यहां, जिस- 
के बारेमे स्वागतसमितिको ङं पत नदीं था, ठहरये गये । बह 
एक बदनाम घर था । रातको सभासे हेम घर लौटे । भोजनक वाद्‌ 
ताश खेलने बेठे। विलायतमे भले घरमे गृहिणी भी मेहमानोके 
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' साथ इस प्रकार ताश खेला करती ह । ताश खेलते समय आमतौर 
पर लोग निर्दोष मकाक कते ह, पर यहां अश्लील विनोद शु 
हरा | 

मे नहीं जानता था कि मेरे साथी उसमे निपुण है । ये इस 
विनोदमे रस आने लगा । धीरे-धीरे मै भी उसमे शामिल हृश्रा । 
विनोदके वाणीसे क्रियामें परिणत होनेकी नौबत आगर । ताश एक 
रोर र्खनेका अवसर गया; पर मेरे साथीके हदयमें भगवान्‌ 
पेठे। वह बेोकते, “तुम श्रौर यह प्मप ! यह तुश्हाए काम नही ! 
भागो यदसि । 

मै जागा ; ललित हु्ा । हृदयम इस भित्रका इपकार माना, 
माताकी प्रतिज्ञा याद्‌ चराई । वहसे भागा । कांपता हुश्रा पने 
कमरेमे पहु । 

उस समय मे श्वम क्या है १ ईश्वर क्या चीज दै ! वह हमारे 
अद्र किस तरह काम करता है ? ये बातें नही जानता था । पर 
लौकिक चर्थे म यही सममा कि टृशवरने मुभे बचाया; श्रौर जीवन- 
ॐ बिविध कत्म सुम एेसा ही अलुभव हो है । सच पूषधिये 
ठो मुभे यह कहते हृए बड़ा आनंद्‌ मता है कि मुभे श्ननेक संकरटो- 
के अवसर परं ईश्वरने वरवरस बचा लिया है! जब चरो शनोरसे 
आशाये धोढ़ देनेफा अवसर श्राजाता है, हाथ-पैर दीले पड्ने 
लगते है, तव कदी-न.कदीसे अचानक सहायता आपहुचती है । 
सुति, उपासना; प्ाथेना, ये अंधविश्वास नद; बल्कि उतनी ही 
अथवा उससे मी अधिक सच बाते षै, जितना छि हम म्वा ॐ, 
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पीते ह, बेठते दहै, आदि सच हैँ । बल्कि यों कनेमे भी ््युकति नहीं 
कि यह एक-मात्र सत्य है; दूसरी सब वाते सत्य है, मिथ्या द । 

१४ 
बेरिस्टर हु 
इस वीच मेरा अध्ययन जारी रहा । नौ महीनेके अथक परि- 
शरमके बाद्‌ १० जूस, १८६१ को मै वैरिस्टर हु, शौर बारह जनको 
दिदुस्तान लौट आनेके लिए रवाना हुआ, परंतु मेरी निराश चौर 
भीतिका कोई ठिकाना न था । कानून मने पह तो लिया; पर्त मेर 


मन कहता था कि श्रभी तक मुभे कानून का वह ज्ञान नदी हूर है 
किं घकालत कर सक । 


जून-जुलामे दिद-महासागर तूफानी रहता दै । अदनसे ही 
समुद्रका एेसा हाल था । सव लोग बीमार थे, केता मेँ ही ममे 
था । तूफान देखनेके लिए कपर जाया करता श्र भीग भी 
जाता # सुवह्‌ नाश्तेके समय यात्रियोमें हम एक ही दो आदमी 
देवल पर॒ नजर ते । हमे जके दलियेकी रकाबीको गोद्में 


रखकर खाना पड़ता था; तुफानके कारण जहाज इतना हिलता था 
कि दलिया गोदमे ही हुलक पड़ता । 

' यह्‌ बाहरी तूफान मेरे अद्रके तृफानका चिह्व-मात्र था, परंतु 
बाहरी तूफानमें भे ` जिस प्रकार अपनेको शांत रख सका था, वही 
बात आंतरिक तृपानके संबेधमे भी थी । 

जब हम बंवर बंदर पर पहुचे तो मेरे बडे भाई वहां मोजृद 


थे। माताजीके खगेवासके बारेमे मे दिलक्कुल बेखबर था । घर 


शद संदिष्च श्रास्म-क्था 


पटुचनेपर युभे यद्‌ समाचार सुनाया रौर स्नान कराया गयां । यह्‌ 
खबर मुभे बिलायतमे दी जा सकती थी; पर मेरे बडे भर्ने बंवर 
पहुंचने तक खबर न पहचानेका ही निश्चय किया--इस विचारसे 
कि सुमे कम-से-कम आधात पहुचे । पिताजीकी मृत्युसे श्धिक 
च्माघात मुभे इस समाचारसे पहंचा । मेरे कितने ही मनसूबे गिदरीमें 
मिल गये; पर मुभे याद है कफि इस समाचारको सुनकर मँ रोया 
नदी । आपू मी नदीं गिरये रौर इस तरद काभ-काज जारी रखा, 
मानो माताजीकी सत्यु हुई ही न हो | 

कुछ समय तक मँ राजकोट रहा, लेकिन मित्रेनि सुमे यह 
सलाह दी किँ कुद दिन वंबई जाकर दाईकोटं का विशेष ्नु- 
भव प्राप करं रौर हिंदुस्तानी कानूनका अध्ययन करूं, साय 
ही हो सफ तो वकालत करने का भी प्रयत्न करं । भँ वंवई गया । 
पर वहां चार-पां च महीनेसे अधिक न रह सका; क्योकि खचं बढता 
जाता था ओर च्रामदनी इ थी नहीं । सलिए बंबरईसे , निराश 
होकर वापस राजकोट श्राया । अलग द्र खोला । कल सिल- 
सिला चला । अजिया लिखनेका काम मिलने ला श्रौर भ्रतिमाख 
लगभग तीनसौ रुपयेकी श्रामदनी होने लगी । इन अभियो 
मिलनेका कारण मेरी योम्यता नहीं बल्कि जरिया था। बडे भाई 
साहवके साथी वकीलकी वकालत अच्छी चलती थी । जो बहुत 
जर्री शरोर महन्वपूणं अजियां तीं अवा निनद हम मद्‌त्व- 
पूणे समभते वे तो बैरिष्टर के परास जातीं, भे वो सिप चन्र 
गरीव मवक्षिलोकी भियां मिलतीं । 


१५ 
दिश अपफरिकामें 

इस बीच काठियावाड़के अंदरूनी ऋाडोका भी मुभे ऊष 
अनुभव होगया । उससे मेरा जी ऊब उठा । 

इसी समय भाईसाहबके पास पोरवंदरकी दादा अब्दुल्ला एंड 
कं०° नामी एक मेमन दुकानका संदेश आया कि “दक्तिण अप्रिका- 
मे हमारा बड़ा कारोवार है । तैयव हाजी खान मुहम्मद पर हमारा 
चालीस हजार पौडका बड़ा मुकदमा बहुत .दिनेंसे चल रहा है। 
यदि आप अपने भाईको वहां भेजदैतो हमे भी मदद मिज्ञेगी 
चनौर उसकी भी छुं मदद हो जायगी ।” 

इस दुकानके एक हिस्सेदारने--यदि गँ एक साल काम कर दू 
तो-आनि-जानेका पहले द्रजेका किराया श्नौर भोजन-खचंङे श्रलावा 
१०५ पौड देनेका वायदा करिया । मेँ राजी हो गया अर अप्रैल 
१८६३ में दिदुस्तानसे अप्रिकाके लिए रवाना हयो शया । 

नेटालका बंदर यों तो डरवन कहलाता है, पर नेटालको मी 
बंदर कहते द । मुभे बंदर पर लिबाने खयं अनुज्ञा सेठ श्ये थे । 
नेटालके जो लोग जहाज पर अपने भिर््रोको लिवाने राये थे, उने 
रेग-टंगसे भँ समम गया कि यहां ईिदुस्तानिर्योका श्रादर नदीं है । 
र्दुल्ला सेटकी जान-पदिचा्के लोग उनके साथ जैसा वतोव करते 
ये उसमे एक प्रकार का हलकापन दिखाई पडता था श्रौर उससे 
मेरे दिलको म्योट पदुची थी, पर श्नयुल्ञा सेठ तो इस चअपमानके 
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दी हो गये थे । मुमपर जिसकी नजर पडती वह आल्वयेसे 
देखने लगता, क्योकि मेरा पहनावा एेसा था कि भें दूसरे मारत- 
बासि्योसे बु जुदा मालूम होता था। उस समय मे ्ाककोट श्रौ 
बंगाली पडी पने धा । 
घर पहुचा । अब्दुज्ञा सेठके कमरेक पासका कमरा सुमे दिया 
गया । श्भी हमारी परी जान-पहचान नहीं हह थी । अपने माकी 
लिखी चिष्टी उन्होने . पदी । चह छ श्समंजसमे पड़ गये । 
उन्होमि समम लिया कि भाईैने तो यह सफेद हाथी घर बंधवा 
दिया । मेरा साहवी ठाट-बाट उन्हं बड़ा खर्चीला मालूम हु; 
क्योकि मेरे लिए उनके पास दस्र समय कोई कामतो था नही, 
मुकदमा चल रहा था टरं सबाल मेँ । सो तुरंत ही सुभे वहां भेज- 
करु क्याकरते १ फिर यह भी एक सथाल था िमेरी योम्यता 
शनौर दैमानदारीकां विश्वास भी कहां तक किया जाय १ श्नौर प्रिरो 
स्यामे वह खुद मेरे साथ रह नहीं सकते थे । प्रतिवादी प्रिटोस्यिा 
म रते थे । करी उनक्रा असर युमापर होने ले तो १ ओर दूसरे 
काम भी उनके कमचारी सुभसे अच्छा कर सकते थे । फिर कर्म- 
चारीसे यदि भूलचूक हो जाय तो उसे कु कदा-सुनाभी जा 
सकता है; सुमे कुदं कहनेसे भी रहे । काम या तो क्लर्कका था 
वा सुकद्मेका-तीसरा $ ईं था ही नही । देसी हालतमे यदि सक- 
द्मेका कमि सुभे नदीं सोप दै तो घर बैठे मेरा खच उठाना 
पड़ता था । 
अब्दु्ञा सेठ ये, पदरलिखे कम ये ।* पर अनुमु्र-्ान बहुत 
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अटा-चढा था । उनकी बुद्धि तेज थी, श्रौर बह सुद भी इस बात 
को जानते थे । श्र॑प्रजीका इतना युदहावरय था कि बोल्ल-चालका 
काम चला तेते थे । वेके मैनेजरासे बाते कर तेते, यरोपियन 
व्यापारियोंसे सौदा कर तेते, वकीलाको अपना मामला सममा 
देते । हिन्दुस्तानियोमे उनका काफी मान था । उनकी दुकान उस 
समय हिन्दुस्तानियोमे सबसे बडी नदीतो धडी दुकानें 
अवश्य थी । 

दुसरे या तीसरे दिन वे मुभे उर्वनकी अदालत दिखाने ले 
गये । वहं कई गोसे परिचय कराया । अदालत अपने वकील 
के पास मुभे बिठाया । मजिषटर ठ मेरी ओर देखत रहा । वोल्ला- 
शपनी पगड़ी उत।र लो । मेने इन्कार किया श्रौर अदालतसे बाहर 
चला आया | 

मेरे भाग्य तो यहां भी लडाई लिली थी । 

पगड़ी उतरवानेका रहस्य मुभे अब्दुज्ञा सेठने समाया । 
मुसलमानी पोशाक पहनने बाला अपनी मुखलमारी पणडी यहां 
पहन सकता & । दृसरे भारतवासियोको अदालतमें जते हए 
अपनी पगड़ी उतार लेनी चादिए । 

ठेसी हालतमे पगड़ी पहननेक्ना प्रश्न विकट होगया । पगड़ी 
उतार दरेनेका श्रथ था च्पमान सहन करना । सो मेने यह्‌ तरकीषं 
निकाली कि हिन्दुस्तानी पगदीरे अजाय अ॑मरजी टोप पहना जाय 
जिससे उसे उतारनेमें पमानका भी सवाल न रहै गरम इस 
गडेसे भी बच जा । 


२ संचि श्रालम-कथा 


पर अम्दुल्ला सेठको यह्‌ बात पसंद्‌ न श्राई । उन्दने कदा- 
ध्यदि आप इस समय एेसा करेगे तो उलटा अथे होगा । जो लोग 
देशी पगड़ी पहने रहना चाहते होगे, उनकी स्थिति विषम हो 
जायगी । फिर आपके सिर पर शरपने ही देशक पगड़ी शोभा 
देती है ! आआप यदि अग्रजी टोपी लगा्ेगे तो लोग षेटरः सम- 
भेगो ॥ 
इन वचने व्यावहारिता थी, देशामिमान था श्यौर कु 
संक्ुचितता भी थी । प्र सब मिलाकर श्ब्दुज्ञा सेठकी बात मुं 
अच्छी लगी । मने पगङ़ीवाली घटनापर अल्नवासेमे लिखा शौर 
पगडीका तथा अपने प्तका समथंन किया) श्रखनारोमि उसपर 
खूब चचो चली । श्रनवेलकम विजिटरः--तअनिमंत्रित अरतिथि-- 
के नामसे मेरा नाम अशरवारोभे श्ाया । तीन चार दिनके अन्दर 
श्ननायास दी दक्तिण श्रीकाम मेरी प्रसिद्धि 'होगडई। किसीने, 
मेरे पक्तका समथेन किया, किसीने मरी उदंडताकी निदा । 
अब्दुज्ञा सेठको मेरे लिए काम तलाशनेमे ज्यादा वक्त न 
लगा । उनके मुकदमेके लिए मेरा ्रिटोरियामे रहना जरूरी था । 
सात था ्राठये दिन मँ डरबनसे रवाना हा । मेरे किष 
ले दरजेका टिकट लिया गया । सोनेफे लिए वहां ५ शिलिङ्ग 
का एक अलददा टिकट लेना पड़ता था । अ्दुज्ञा सेठते श्रामरहके 
साथ कहा कि सोनेका टिकट ते लो, पर मनि छ तो हमे, ङ 
मदमे श्रौर कुद पसे बचानेके लोभसे इन्कार कर दिया । 
शब्दुल्ला सेठने मुभे साषधान किया-“देखो यह्‌ मुल्क शौर 
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है, हिन्दुस्तान नदी । खुदाकी मेहरान है, आप पैसेका खयाल 
न करे । अपने आरामका सव इन्तजाम कर लेना 1 

मेने उन्हें धन्यवाद दिया श्रौर कहा कि राप मेरी चितान 
कीजिए । नेटालकी राजधानी मेरिप्सबगं मे टन रातफे को नौ 
बजे पटू" ची । यहां सोनेवालतो को बिद्धौने दिये जाते थे । रेलवेके 
नौकरने आकर पृद्धा-“श्राप बिद्धौना चाहते ह १ 

मैने कहा-“भेरे पास विद्धौना है । 

वह्‌ चला गया । इस बीच णक यात्री आया) उसने मेरी ओर 
देखा । मुभे हिन्दुस्तानी देखकर ह्‌ चकशया । बाहर गया ओर 
एक-दो कमेचारियको लेकर आया । किसीने शुमसे इलं न का । 
अन्तमं एक श्रफसर श्राया; उसने कहा-'“इतरो, तुमको दसरे 
इव्वेमें जाना होगा । 

मेने कदा-^“पर मेरे पास पहले दका टिकट है 

उसने उत्तर दिया--“कोई वात नही । मै वुमसे कहता ह कि 
तुम्दे आखिरी उ्बेमे बेठना योगा ।" 

“भ कता हू कि उरबनसे इसी डिव्वेम बिढाया गयां ह ओर 
सीमे जाना चाहता हूं 1 

अफसर बोला-- “यह्‌ नदीं हो सकता, तुम्रं उतरना होगा; 
नदीं तो सिपाही आकर उतार देगा" 

मने कदा-“तो ठीक है । सिपाही आकर मले ही मुभे उतारे, 
म अपने-ाप न उतरू'गा 1" 

सिपाही आया । उसने हाथ पकड़ा श्नर धक्का मारकर सुभे 
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नीचे गिरा दिया । मे सामान नीचे उतार लिया गया । मेने दूसरे 
डिव्येमे जानिसे इन्कार किया । गाडी चल दी ! मेँ वेदिगरूममे जा 
बैठा ‡ ईडवेग अपने साथ रखा । दुसरे सामानको मेने हाथ न 
लगाया । रेलवालेनि सामान कहौ रखबा दिया । 
जटिक मोम था । दक्तिण चअफरीकामे उंची जगहर वदे 
जोरका जड़ा पड़ता है । मेरिस्सव्गं ंचाई पर था--इससे खूब 
जाडा लगा । मेरा ओ्रोवस्कोट मेरे सामानमें रह गया था । सासान 
मांगनेकी, हिम्मत न' पड़ी } कदी.फिर बेदहजती न हये । जाहैमे 
सिक्ता श्रौर शटुरता रा । कमरे तेशनी न थी 1 आधी रातके 
सभय एक मुसाफिर श्राया । एेसा जान पड़ा मानो बह कुछ बात 
करमा चाहता हो, पर मेरे मनफी हालत पेसी न थी किं मँ बाते 
करता । 
भँ सोचने लगा, “मेश कत्तेव्य क्या है १ ` मुभे अपने हकोके 
लिए लडना चाहिए या वापस लोट जेना चऋिए? यजो 
अपमान हरहा है, उसे सहन करके प्रर्ोरिया प्च श्चौर सकदमें 
का काम खतम करके देश चलां जाडं । सुकदमेको अधूरा छोडकर 
. भाग जाना तो कायर होगी । मपर जो, कु बीत रदी है वह 
तो रामृषूपी महारोगकैे $परी लश है । यदि इस महारेगको 
उखाड़ फकनेक्रा सामथ्यं अपने श्रन्द्र हो तो उसका उपयोग करना 
चादिये +" उसके लिए जो कुच कष्ट चनौर दुःख श्रा पडे सहना 
चाहिए † ईन "अन्यायोंका मिरोध उसी हद्‌ तक करना चाहिए जिस 
हृद तक उसका संबंध रगद्रेष दूर कलेसे हो । 
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फसा संकल्प करफे जिक्ष तरह भो हो दूसरी गाडीसे अगे 
जनिका निश्चय फिया | 

सुवह्‌ मेने जनरल भनेजसको तार द्वारा एकं लंबी शिकायत 
लिंख भेजी । दादा अब्दुज्ञाको भी समाचार भेजे । अब्दुल्ला सेठ 
तुरंत जनरल मैनेजरसे मिले! जनरल मैनेजर ने च्रपने आदमियों 
का पक्त तो लिया, पर का कि स्टेशन-मास्टश्को लिख दिया है कि 
गांधीको सङ्ुशल अपने मुकामपर पर्हुचा दो । श्ल सेठने 
मेरित्सवग के दी व्यापारि्योको भी सुभसे मिलने तथा मेरा परव॑ध 
करनेके लिए तार दिया तथा दूसरे स्टेशनोंपर मी एेसे दी तार दे 
दिये । इससे व्यापारी लोग स्टेशनपर मुभसे मिलने खये! उन्दने 
्रपनेपर होनेवाल्े अन्यायाका मुभसे जिक्र किया अर कहा फि 
पपर जो कुलं बीता है वह्‌ कोई नई बात नही । पदले-दूसरे 
द्रजेमे जो हिन्दुस्तानी सफर करते हँ उन क्ष्या रेल-कमंचारी 
रीर क्या मुसाफिर दोने। सताते है । सारा दिन इन्दी बातोके 
सुननेमे गया । रात हई, गाडी चराई । मेरे लिए जगह तैयार थी । 
इरबनमे सोनेके लिए जिस टिकटको लेनेसे इन्कार किया था, वदी 
मेरित्सवगमे लिया । टर न मुभे चाल्संटाउन जे चली । आगे म॒मे 
घोडागाडीमे तो श्मौर मी कष्टोका सामना करना पड़ ओर अन्तको 
म जोहांसव्भ पटा ओौर वासे फिर रेलसे प्रियेरिया गया । 

१६ 
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१८६३ मं दक्षिण अफीका-निवासी हिन्दुस्तानिर्योकी सितिका 
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पूर-पुरा ज्ञान सुमे हो गया था; लेकिन प्रिरोरिामे हिन्दुस्तानि्य से 
इस विषयमे कभी-कभी वात-चीत कर लेनेके श्रलावा मैने कोई 
्त्यत्त कार्थं अबतक नही कियाथा। मेनि देखा कि एक ओर 
म॒कदमे की कारवाई श्रौर दूसरी ओर दक्षिणी श्फ़ीकाके भारत- 
वासियोके कष्टौको दूर करने प्रयत्न, दोनों बात एक साथ नहीं की 
जा सकतीं । मे सममः गया था कि दोनों काम एक साथ करनेके 
मानी दोनोंको नुकसान पहुचाना होगा । यह १८६४ की बात है । 
जिस मुकदमेके लिए मेँ दक्िण श्रीका आया, वह अच्छी तरह 
तय हो गया । इसलिए मँ डरन लट श्राया श्रौर वहसे हिंदुस्तान 
जनेकी तैयारी कने लगा । जव मुभे दादा अब्दुज्ञाके यहां विदाई 
दी जारही थी, उसी समय किसीने नेटाल मकै अखनारकी 
एक प्रति मुभे लाकर दी । उसमे नेटाल धारा-सभाकी करोबाईकी 
संप्र रिपीटं थी, जिसमें कुड सतरे भारतीय मताधिकारके सिल- 
सिलेमे थीं । नेदाल-सरकार एक एेसा विल पेश करना चाहती थी; 
जिससे हिन्दुस्तानि्योकि मताधिकार छिनते थे । ्योदी उन्हे अधि- 
कार बहुत कम थे, फिर भी जो क्र थे उन्हे छीन लेनेकी यह्‌ शुरू- 
रात थी । यह देखकर भने श्रपना हिन्दुस्तान जाना खगित कर 
दिया । उसी रातको बैठकर मेनि धारासभामें पेश करनेके लिए एक 
द्र्ख्वास तैयार की । सरकारसे भी तार द्वारा प्राथ॑ना की फ़ वह 
धारा-सभाकी कारवाई जल्द शु न करे । तुरन्त सेढ अब्दुज्ञाके 
सभापतित्वम एक कमेटी बनाई गई श्नोर उन्दीफे नामसे यह तार 
भेजा गया । इसका फल य्ह ह्या कि दो दिनके लिए बिलकी 
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कारवाई रोक दी गई । दच्तिण च्पिकाकी धारा-सभाको दिन्दुसा- 
नि्योकी तरफ से इस प्रकार अर्जी सेजनेका यद्‌ पहला दी मौका 
था । इसका कुछ असर तो जरूर हुच्मा, भगर बिलक्रा पास होना 
उससे नहीं ₹क सका । ठेसे आंदोलन करनेका दक्निण-अपरीकाके 
प्रवासी भारतीर्योका यह्‌ पहला ही श्रवसर था । इससे सारे समाज 
मे उत्साहकी एक नई लहर पौल गई । हर रोज सभाएं होती अौर 
लोग अधिक संख्याम आते । जरूरतसे ्यादा पैसा भी इकट्रा हो- 
गया । कितने दी लोग स्वेच्छासे विना किसी मिहनतानेके काम 
करनेको तैयार होगये । वे लिखनेका काम करते, धूम-घूमकर लोगो - 
से दस्तखत करते; श्रौर भी न्य कई काम करते । एेसे लोग भी 
भे जोचुद्‌ काम भी कस्ते थे च्मौर पैसा भी देते थे । पुराने गिर. 
भिरिया कुलियोकी जो संतान वहां थी, उन्हेनि वदी तत्परतासे इस 
ओआंदोलनमे योग दिया । वे रेज जानते थे, वे सुन्दर अक्तर 
लिखते थे । दिन-रात इन्दं ने नकलें करनेका तथा दुसरा काम बडे 
उत्साहसे किया । एक महीनेके चन्दर ही लाड रिपिनके नाम, जो 
उस समय दपनिवेश-मन्तरी थे, दस € नर दस्खतोके साथ द्रः 
रूवास भेज दी गह । इस प्रकार मेरे सामनेका तात्कालिक कामतो 
पूरा हो गया । 

तब ने फिर दिन्दुस्तान जानेकी इजाजत चादी, लेकिन आंदो- 
लनमे दिन्दुखानियोंकी इतनी भ्यादा दिलचस्पी होगई थी किं 
उन्होनि मुमसे न जनेका श्माम्रह किया । उन्हनि कदा-खुद आप 
हीने तो हमे यह वताया कि यह्‌ तो सरकार पहला कदम है, 
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इसको न तेका गया तो अन्तमें हमारा अस्तित्व ही मिट जायगा । 
कौन जनि दपनिवेश-मन्त्री हमारे मेमोरियल (्रथना-पत्र) का क्या 
जवाब देगे ? हमारे उरसाहको तो आपने, देख ही लिया है। हम 
काम.कसते श्रौ रुपया खचं कनेक जिए तैयार है, मगर चिना 
किसी यह्‌ बतानेवलिकफे यह सब किया-कराया चौपट हो जायगा । 
हसलिए हमारा तो यदी खयाल दै कि इस समय आपका फजं यदी 
है कि श्राप यहां ठहरं ।" उनकी यह दलील मुमेः जंची श्रौर मुभे 
लगा कि ईिटस्तानियोकि हितोकी रकाके लिए कोर एक खायी संग- 
ठन वना लिया जाय तो ऋच्छा हयो । इस कारण मँ फिर सुक गया 
त्रौर इस प्रकार मई १८६४ के लगमग नेटाल इ'डियन क्र सः का 
जन्म हुा। ई्वरने मेरे दक्ञिण-अफ्रिकाके जीवनकी बुनियाद डाली 
तथा भारतीर्योके आतल्म-सम्मानकी लङाईका बीज बोया । 

यहांके कामका" इतिदास जाननेके लिए पाठकोको 'दक्तिण- 
छमिकाका सत्याग्रहः पदृनेकी सिफारिश करता हू । उससे पता चेगा 
कि हमे किन-किन कठिनाहयोका सामना.करनः पड़ा, सरकारी अधिः 
कारियोनि केसे.कैसे हमले कम सपर किये, च्रौर वह उनसे कैसे 
बाल-बाल बच गईं । लेकिन एक*बातका उल्लेख यहां जरूर करना 
चाहता ह; वह्‌ यहं कि अतिशयोक्ति करनेकी आदतसे भारतीय 
समाजेकों बचामेकी पूरी-षूरी कोरिा की गई । उन सुद अपने 
दोषोकी तरफ्‌^भी ध्यान दिलानेका पूरा यलन किया गया। यूरोपियन 
लो्गोकी दलीलम जो बोत. यच्छी ओर एवित मालूम पड़ती, रस- 
की कद्र की जाती थी । कई देसे चयवसर अते भिनमें यूरोपियन 
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गोके साथ बराबरीके नाते ओर इतके साथ सहयोग करनेका 
मोका आता, तो सच्चे दिलसे फेला किया जाता । हमारे आंदोलन- 
की पूरी खबरे अखबाराको भेजी जाती श्रौर जब कभी यखवारो- 
मं हिदुसतानि्ोपर हमला किया जाता तो उन अखवारोंक्रो उनके 

जवाब भी भेजे जाते । 

१७ 
तूफानके चिन्ह 

दक्षिण अगरिकामे रहते मुभे अव दीन साल हो चुके थे । मै 
लोगोके परिचियमें आरगया था । मेर वकालत मामूलीतौरपर अच्छी 
जम गई थी च्रौर मै सममे लगा था कि लोगको वहा मेरी जरू 
है । इसलिए मेने इरादा किया भि घर जाकर अपने परिवारको ले 
आङ च्रौर यहां जमकर बेट । इसलिए १८६६म मे वहसे दुर 
लेकर हः महीनेके लिए भारत आया । मँ देशमें हः महीने बिवा 
भीन पायाथा कि नेटालसे म॒मे केबल मिला कि.फोरन लौट 
श्रो । इसलिए मै फिर जल्दी ही लौट गया । दादा अब्टुल्लाने 
उसी समय.्ुरलेडः नामका एक स्टीमर खरीदा था । उन्होने पुभ- 
से अनुरोध किया कि भँ उसी जहाजसे अपने कुटु बफे साथ बिना 
किराया दिये ही यात्रा कहं । मैने कृतक्ञतापूवक उनकी इच्छाका 
खागत किया, चनौर दिसंबर महीमेके शुशूमे बंब्ईसे दुबारा नेटाल- 
ऊ लिए जहाजमे बैट । इस वार मेरे साथ मेरी पत्नी चोर मेरे दो 
पुत्र भी थे । दूसरा स्टीमर 'नादरी' भी उन्दी दिनं डरबनक्‌ लिए 
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चुटा । दोनों जहाजेमि कुल मिलाकर आट सौ मुसाफिर होगे,जिनमें 
से श्राधे टरांसवाल जानेबाले थे । 

जहाज दूसरे वंदसे पर ठहरे बिना दी नेटाल पटुचनेवाला 
था। इसीलिए सिफ अठारह दिनकी यात्रा थी । मानो नेटालमें 
हमारे पहुचते दी होनेवाले किसी मावी तृफानकी चेतावनी देनेके 
लिए तीन-चार दिन पहले, समुद्रम भारी तृफान श्राया । इस दक्षिण 
प्रदेशमे दिसंबरका महीना गरमी रौर बरसातका मौसम होता दै ! 
इस कारण दकिण समुद्रम इन दिनों छोटे-बडे तूफान अक्सर आया 
कते ह । तूफान इतने जोरंका था ओर इतने दिनं रहा फि मुसा- 
फिर घवरागये। 

यह्‌ एकं भव्य हश्य था दुःखमे सव एक हो गये। साया भेद- 
माव मूल गये । ईश्वरको सच्चे ह्दयसे स्मरण करने लगे । दिदू- 
सुसलमान सव साथ मिलकर ईश्वरको याद करने.लगे । कितनोनि 
मिन्नत भानीं । कप्तान भी यात्रियोँको आश्वासन देने लगा कि 
“यद्यपि तूफान जोरका, है,फिर भी इससे बदे-बड तृफानोंका ्ु- 
भव मु है । जहाज यदि मजवूत हो तो एकाएक दवता नी, 
आदि ।” इस तरह उसने मुसाफिरोको बहुत समभाया; पर उन्हे 
किसी तरह तसल्ली न होती थी । जहाजमे एसी श्रावाजें होती, मानो 
जहयाजके अभी कदीं-न-कदीसे टुकडे दते है, अभी क छेद होता 
है इधर.उधर इतना दिता क ेसा जान पडता, मानो अमी उलट 
जायगा । डके प्र खड़ा रहना दी यल था । श्वर जो करे सो 
सही इसके सिवा दूसरी बात किसीके मुह प्र न धी । 
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ममे जहां तक याद है, एेसी चितामे चोवींस घंटे बीते होगे । 
शर॑तमे बादल बिखरे, सूयेने दशेन दिये । कप्तानने कदा- “व 
तफान जाता र्हा 1 

लोगोके चेहरेसे चिता दूर हुई, नोर उसके साथ ही ईशर भी। 
मौतका डर दूर होते ही फिर गान-तान,खान-पान शुरू होगया; फिर 
वही मायाकां राज्य हागया । अव भी नमाज पदी जाती, भजन 
दोतेः परंतु तृफानके अवसर पर उसमे जो हादिकता दिखाई देती 
धी, वह न थी। 

परंतु इस तूफानकी बदौलत मे यात्रियोमे दिल-मिल गया था 
यह कह सकते हँ कि मुम तूफानका मय न था अथवा कम-से-कम 
था । प्रायः इसी तरहक तूफान मे पले देख चुका था । जहाजमे 
मेत जी नदीं मचलता, चक्षर भी नदी शाते, इसलिए लोगोमें भे 
निभेय होकर पूम-फिर सकता था । उन आश्वासन दे सकता था 
छ्रौर कप्तानके संदेश उन तक पहुचाता था । यह स्नेह-गांठ मेरे 
लिए बहुत उपयोगी साबित हई । हमारे जहाजने १८ या १६ 
दिसंबर्को इरबनके ब॑दर्पर लंगर डला श्रौर 'नादरी, भी उस 


दिन पहटुचा । 
पर स्स्चे तूफानका अनुभव तो अभी होना वाकी ही था । 
१८ 
कसोरी 


दर्िण ्रिकाके वंदर्योपर यात्नियकी पूरी-पुरी डक्टरी जांच 
होली है । यदि रास्तेमे किसीको फो संक्रामक रोग होगया हो तो 
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जहाज सुतकमे-क्वारंटीनमे-रखा जाता है। हमने जव ब॑बरई छोड़ा 
तव वहा प्लेग फेल रहा था । इसलिए हमे सू्क-वाधाहोनेका कु 
तो भयथा दी] बंदे लंगर डालनेफे बाद सबसे पहले जहाज 
पीला भंडा फहरता है । डाक्टरी जां चके बाद जब डाक्टर छुद्र 
देता है तब पीला भंडा उतार दिया जाता है फिर युसापिके रिते 
दायको जहाजपर आानेकी शद मिलती है । 

इसके मुताबिक हमारे जहाजपूर मी पीला भ॑डा लगा दिया गया 
या । डाक्टर आगे । जांच करकं पांच दिनफे सूतकका हुक्म दिया 
गया । क्योकि उनकी यह धारणा थी कि प्तेगके जतु २२ दिन तक 
कायम रहते, । इसलिए उन्दने य॒ तय भिया कि ब चोडनेके 
बाद २३ दिन तकं यातरि्यको सूतक्रमे रखना चाहिए । 

परंतु इस सूतकके हुक्मका हेतु केवल श्ररोग्य न था। डरने 
गोरे हमे वापस भारत लौटा देनेकां आंदोलन कर रहे भे ।, इस 
हुक्ममे यह बात भी महेलक्नर थी.।, ३, 

दादा अन्दुल्लाकी आ्ओरसे हमे शहरकी इस हलच्लकी खबरे 
मिला करती थी । गोरकी बड़ी-बड़ी सभाए होती थीं। दादा 
अब्दुल्लाको धमकियां भेजी जाती थी श्रौर उन्हे लालच भी दिये 
जाते थे । यदि दाद्‌ बडुल्ला दोनों जहाजोको वापस लोटा दे तो 
उन्हं सारा हर्जाना देनेको तैयार ये। दादा ््टुल्ला किसीकी धम- 
किर्योसे उरेवाले न थे । इस समय वहां सेठ अन्टुलकीम हाजी 
चराद्म दुकान पर थे । उन्दने अ्रतिज्ञा कर रली थी कि चाहे जितना 
दकमरान हो, भँ जदौजको बंदएपर लाकर मुस पको उतसवाकर 
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छोड 'गा } समः वह हमेशा सविस्तार पत्र लिखा करते। सद्‌भाग्यसे 
इस बार स्वर्गीय मनदुखलाल हीरालाल नाजर मुभःसे मिलने डरवनसे 
खा पहुचे थे । बह बड़े चतुर्‌ श्रौर जवांमदं आदमी थे । उन्होने 
लोको उतरनेका सलाह दी । उनके वकील मि० ल्लाटन ये । वहं 
भी वैसे दी बहादुर थे । उन्होने गोरोके कामकी सूब निदाकी, ओर 
लोगोंको जो सलाह दी वह्‌ केवल वकीलकी हैसियतसे फीस लेनेके 
लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्रके तौर पर दी थी । 
गोरोके इस आंदोलनका मध्यविट॒मे दी था) मुभपर दो 
इलजाम थे- 
(१)दिदस्तानमे मैने नेटालके गोरोकी ्वुचित निदाकी है, मौर-- 
(२) मे नेटालको हिटुस्तानियेंसे भर देना चाहता हं । ऽसलिए 
शुरलेड' च्रौर (नादरी मे खासतौरपर नेटालमे बसाने के लिए 
हिदुस्तानिर्योको भर लाया ह} 
मुमे श्रपनी जिम्मेदारीका खयलथा। मेरे कार्ण दादा 
अ्ुल्लाने बडी जोखिम अपने सिरलेतीथी। सुसाफिरोकी भी 
जान जोखिम थी, मेने पने बाल-वर्चोको साथ लाकर उन्हे भी 
दुःखम उलदिया थाः। फिर भी मेँ था सव तरह निर्दोष । मैने 
किसीको नेटाल जाने के लिए ललचाया न था । 

. अन्तम तरसे दिन अथात्‌ १३ जनवरी को जहाजको इजाजत 
भिली ओर मुसाफिपैको उतने देनेकी चाज्ञा प्रकाशित होगरई । 
जहाज धक्के पर आया । मुसाफिर उतरे; परन्तु मेरे लिए दक्निण 
अमफरिकाकी सरकारके एक सदस्य मि० एस्कब ने कप्रानसे कहला 
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दिया था कि गांधीको तथा उनके बाल-व्चोको शामको उतारियेगा । 
गोरे उनके खिलाफ बहुत उभरे हुए हँ चौर उनकी जान खतरेमें 
है । धकफेके सुपरिटेडेट मि० टेटम उन्दँ शामको लिवा ले जार्यगे । 

वप्नानने सुभे यह्‌ संदेश सुनाया । मेने उसके अनुसार शामको 
उतरना स्वीकार फिया; पर॑तु इस संदेशको मिले अभी आधा घंटा 
भी न हुता होगा मि० लाटन शये श्रौर कप्नानसे मिलकर कदा- 
“यदि मि० गांधी मेरे सथ श्राया चाहे तो भँ ्रपनी जिम्मेदारी 
पर ले जाना चाहता ह । जह।जके एजेटके षकीलकी हैसिथतसे मे 
श्रापसे कहता हू कि मि० गांधीके साबन्धमे जो श्रादेश आपको 
मिला टै उससे श्राप श्रपनेको बरी सममे ।” इस तरह कप्नानसे 
बातचीत करके वह्‌ मेरे फस श्चाये श्रौर ह इस प्रकार कहा- 
५यदि श्ापको जिद्गीका इरन होतो मेँ चाहता हूं कि श्रीमती 
गांधी ओर कच्चे गाड़ी में रुस्तमजी सेदके यहां चले जायं श्चौर 
म शरीर आप श्राम गास्तेसे होकर पैदल चले, रातमें श्र॑धेरा पड़ जनि- 
पर चुपके -चुपके शदरमे जाना युम बिलकुल च्रच्छा नहीं लगता, 
अव तो चारो शरोर शांति है । गोरे सब इधर-उधर बिखर गये &ै, 
शरीर मेरा तो यी मत है कि श्नापका इस ठरह दिपकर जाना ठीक 
नदी |. 

म सहमत हुमा । पत्नी शौर बच्चे रुखमजी सेटके,यहां गाड़ीमे 
गये. ओर सही-सलागत जा पहु । म फप्ानसे षिदा मागर 


मिन्लाटनके साथ जहाजसं उव । रुसलमजी सेठका घर को दो 
मील था 
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जसे ही हम जहाजसे उतरे, कुलं गोरे लड़कों ने मुभे पहचात 
लिया चौर वे भांधी-गांधी' चिल्लाये । तत्काल दो-चार आदमी 
इट होगये शौर मेरा नाम लेकर जोरसे चिल्लाने लगे । मि० 
लाटनने देखा कि भीड़ बढ़ जायगी, इससे उन्दने रिक्शा मंगर । 
मुभे चि्शा मे बेठना कमी अ्नच्ाःन मालूम होता था। मे 
उसका यह्‌ पहला दी अनुमव होनेवाला था । पर छोकरे क्यों बैठने 
देने लगे ? उन्दने सितावलि को धमकाकर भगा दिया । 

हम अगे बद | भीड़ भी. वदती जती थी काफी मजमा 
होगया । सबसे पहत्ते तो भीडने मुभे मि० लाटनसे अलग कर दिया। 
फिर मुभपर पत्थर ओर सडे अंडे बरसने लगे । फिसीने मेरी 
पगड़ी भी उड़ा दी छर मुभपर लाते जमानी शुरू इई । 

मुमे गश ॒आगया । नजदीकके घरकी जाली पकड़कर मनि 
सहारा क्िया। खडा रहना तो श्रसंभव ही था । चव थप्पङ्धूसे 
भी पड़ने लगे | 

इतने ही मेँ पुलिस-सुपरिरेडंटकी पत्नी, जो गुम जानती थीं 
उधरसे होकर निकली । ममे देखते ही वह मेरे पास ऋआ खडी हुईं 
च्रौर धूपके न रहते हुए भी .च्पना छ्वाता युमपर तान दिया । 
इससे भीड कु दबी । अव वे अगर चोट करते मी तो मिसेज- 
श्रसेकजंडरको बचा कर ही कर सकते थे । 

हसौ बीच को दिन्दुसतानी, युमपर हमला होता ह्या देख, 
पुलिस-थानेमे दौड़ गया । सुपरिेडे अलेक्डरने पुक्तिसकी एक 
दुकडी मुभे बचाने के लिए भेजी । बह समय पर आ पहुची । मेरा 
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रासा पुलिस-चौकीसे ही गुजरता था । सुपरिटेडंटने मुभे थानेमें 
ठहर जानेको कहा । मेनि इन्कार कर दिया, कदा-“जब लोग अपनी 
भूल सममः लेगे तब शांत हो जायंगे । सुभे उनकी न्याय-बुद्धिपर 
विश्वासं है ॥ 

ुलिसकी रकम मे सदी-सलामत पारसी रस्तमजीके घर पहुंचा । 
पीठपर मुभे भीतरी चोट आई थी । जख्म सिफं एक ही जगह हुश्रा 
था । जहाजके डाक्टर दादी परजोरजी वदी मौजूद थे । उन्होने 
मेरी चच्छी तरह सेवा-शुभरषा की । 

दस तरह जां अंदर शान्ति थी, वहां बाहरसे गोरे घरको 
धेर लिया } शाम होगईं थी । अंधेरा पड़ गया था । हजारे लोग 
बाहर शोर मचा र्दे थे रौर चिल्ला रहे थे फि.^गांधीको हमारे 
हवाले कर दो ।» मौका नाजुक ' देखकर सुधरिरेडेट अलेक्जेडर 
खयं बरहा पहुंच गये थे श्रौर भीड़को ङ-धमकाकर नही; बल्कि 
हसी-मजाक करते हुए कावूमे रख रहे थे । 

` ,फिर भी वह चितासुक्त न थे । उन्होने मुभे इस आशयका 

संदेश भेजा--“यदि भाप पने .मित्रफे जान-मालको, मकानको 
था श्रपने बाल-बच्योको .्रचाना चाहते है तो भँ जिस तरद बताड, 
आपको, लिपकर इस परसे निकल जाना चाहिष ।” सुपरिरेडेटकी 
तजवीजके मुताबिक मने हिदुस्वनी सिपाहीकी वदी पहनी । कहीं 
शिर शद न, लगे, , इस अंदेशेसे सिरपर एक पीतलकी दश्तरी 
रख ठी छर. उसप्र -मदपसिर्यकाा लंबा साफ लपेट । साथमे 


दो, न]सये" लिन पते.दिदुस्वनी व्यापारीका .रूप बनाय थाः 
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पना यु'ह हिदुस्तानीके रेका रंग लिया,था । दूसरेने क्या खांग 
बनाया था, यह्‌ मै भूल गया हं । हम नजदीककी गलीसे होकर 
पडोसकी एक दूकानमे पहुचे, ओर गोदाममें रखे बोरयेफे ' ठेरफे 
ंधेरेमे बचते हए दृकानके दरवाजेसे निकल मीड्में होकर बाहर 
चले गये । गलीके यु हपर णडी खड़ी थी, उसमें बेटकर हम उसी 
थानेपर पहुचे, जां ठद्टरनेके लिए युपरिटेडंट अलेक्जंडरने पहले 
कहा था । मेने सुपरिटेडेटका तथा खुफिया पुलिसके अफसरका 
एहसान माना । 

दस तरह एक श्रोर जव मँ दृसरी जगह ले जाया" जारहा था, 
तव दूसरी चओ सुपरिटेडट भीड्को गीत सुना रषा था कि- 

(चलो इस गांधीको हम उस इमलीके पेडपर फांसी लटका दे ॥ 

जब सुपरिरेडेटको खबर मिलगई कि भँ सदी सलामत मुकाम- 
पर पहुंच गया, तब उन्होने मीडसे कहा-“लो दुम्दारा शिकार तो 
इस दृकानसे होकेर सदी-खलामत बाहर सटक गया 1» यह्‌ सुनकर 
मीडे कक लोग बिगड़, दंस; श्नोर बहुतेरोने तो उनकी बात ही 
नमाती। ,, , ,, , 

५तो तुयमेसे कोई जाकर श्ंदर देख ले । अगर गांधी वहां 
सिल जाय, तो उसे मेँ तहरे हवाले कर्‌ दगा । न मिज्ञे तो तुमको 
श्रपने प्रर चले जाना चाहिए । मे इतना तो विश्वास है कि 
सुस्तमञ्जीके मक्रानको न जलाच्रोगे रौर गांधीके बाल वननोको क 
सान न पहुंचाच्मोगे 1 सुपरिटेंडटने कहा । प 

भीडने प्रतिनिधि चुने । उन्देनि भोड्को निएशा-जनक सुगुरु 
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सुनाये। सव सुपरिरेडंट अलेक्जेडरकी संमय-सूचकता शरीर चतुराई- 
की स्तुति करते हुए, श्रौर कुषं लोण मन-दी-मन कुदते हए, अपने. 
अपने घर चते गये । 

वादे ख्र्गीय मि० चेम्बरलेनने दकिण श्फिकाके अधिकारिर्यो- 
को तार दिया किं गांधीपर हमला करनेवार्लोपर मुकदमा चलाया 
जाय रौर एेसा किया जाय किं जिससे गांधीको इन्साफ मिले । मि 
एस्कंबने मुभे बुलाया । मुमपर जो हमला हुमा, उसके लिए दुःख 
प्दशित किया; ओर कहा--“आप यह्‌ तो वश्य मानेगे कि 
पको जरा-मी कष्ट पहंचनेसे सुमे खुशी नदीं हो सकती ! मि° 
लाटनकी सलंहि मानकर श्रापने तुरंत उतर जानेका जो साहस किया, 
उसका शआ्रपको हक था । पर यदि मेरे संदेशके श्नुसार श्रापने 
किया होता, तो यह्‌ दु'खद घटना न हई होती । अब यदि आप 
दक्रमरकारिर्योको पहचान सके, तो मे उन्हे गिरफ्तार करके मुकदमा 
चलानेफे लिए तैयार हं । मि° चेम्बरलेन भी एेसा ही चाहते है 1" 


“कनै किसीपर मुकदमा चलाना नहीं चाहता । श्ाक्रमरकासियिमि- 
से एक-दोको मै पहचान भी ल तो उन्ह सजा करानेसे क्या लाभ ! 
फिर मे तो उन्हँ दोषी भीं नहीं मानता; क्योकि उन बेचारोक्रो तो' 
यह्‌ कषा गया कि मनि हिदुसानमें तेटालके गोरी मरपेद नौर 
बदा-चदाकर निदा की है । इस बातपर यदि वे विश्वास कर ले शरोर 
मुमपर बिगड़ षडे' तो इसमे श्राश्चयेकी कौन वात है ! कसूर तो 
उपर लो्गोका, नौर सुमे कहने देँ तो, आपका, माना जा सकता 
दै । राप लोर्गोको दीक सलाह दे सकते ये; पर श्रापने रूटरकेतार 
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पर विश्वास किया श्चौर कल्पना कर ली कि ने सचसुच दी च्यक्ति- 
से काम लिया था । म किसीपर मुकदमा चलाना नही चाहता ! जब 
असली ओर सची वात लोगोपर प्रकट होजायमी श्नौर लोग जान 
जायंगे, तव चअरपने-आप पद्ठतायंगे । 

“तो राप सुभे यह्‌ बात क्िखकर दे देगे ? मुम मि० चेबरलेन- 
को इस आशयका तार देना पडेगा। मे नदीं चाहता किं आप जल्दी- 
में कोई बत लिख दे । मि० लादूनसे तथा अपने दूसरे मि्रोसे 
सलाह करके जो उचित लगे बही करे । ही, यद बात मेँ जानता ह 
किं यदि आप छक्रमणकारियोपर मामला न चालायंगे तो सब बातो- 
को शांत करनेमे मुभे बहुत मदद मिन्तेमी श्रौर आपकी प्रतिष्ठा तो 
बहुत ही बद्‌ जायगी । ` 

मैने उत्तर दिया-““इस संबंधे मेरे विचार निश्चित हो चुके 
है । यह तय है किः मँ किसीपर भुकदमां चलाना नदीं चाहता ! 
इसलिए मे श्नापको लिखे देता हं 

यह्‌ कहकर मेने बह आवश्यक पत्र लिख दिया 

हमलेके दो-एक दिन वाद जव मँ मि० एस्कंवसे मिला तव र्मे 
युलिस थनेमे दी था । मेरे साथ मेरी रक्ताक लिए एक-दो सिपाही 
रहते थे । पर जब ओँ भि० एस्कंबके पास ले जाया गया था, तव इस 
तरह रक्ञाकी जरत दी नदीं र गई थी !? 

जिस दिन मेँ जहाजसे उतरा उसी दिन अथौत्‌ पीला भंडा 
उतरते ही तुरत, नेटाल “एडबरटादइजरः का प्रतिनिधि मुखसे ्राकर 
मिला था। उसने कितनी ही वति पृष्धी थीं श्रौर उसके प्रश्नेकि 
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उत्तरमे भने एक-एक धातका पूरा-पूरा जवाब दिया था। सर फिरोज- 
शाहकी नेक सलाहके श्रनुसार उस समथ मेने भारतम एक भी भाषण 
बौर लिखा नहीं दिया था! अपने इन तमाम लेखों रौर भषणं 
का संग्रह मेरे पास थादही। वे सवर्भेने इसे दे दिये श्रर यह 
साबित करा दिया किं भारतमे भने एेसी एक भी बात नहीं कदी थी 
ओ उससे कदे शब्दम दरणि अरिकामे न कही हो । मेनि यह भी 
रष कर दिया था कि ्ुरेड' तथा “नाद्री' कै ुसाफिरोको लाने- 
मे मेरा हाथ विलष्कुल नदीं है । उनमेसे बहुतेरे तो नेटालके दी 
पुराने बारिदे थे, श्रौर शेष नेटाल जानेवाले नही, बल्कि टरांसवाल 
जनेवले थे । उस समय नेटालमें रोजगार मंदा था । टरं सवालमें 
काम-धंधा खूब चल रहा था श्रौर आमदनी .भी.अच्छी द्योतं थी । 
इसलिए अधिकांश दहु सानी वही जाना प्रसंद्‌ करते धे । , 

, इसी. ष्टीकएएका तथा च्क्रहणकासिकपर सुकदमा म चलनि- 
का प्रमाव इतना जबदेसत हु किपोरो क्रे शरतिदय, दोला पड़ । 
छखवारोने मुभे निर्दोष वताय श्रौ हुव करनेवा्तोको बुरा-भला 
कहा । , इसं प्रकार अंतमे ये इस प्रटनासे लाभ ही हृता । चौर 
न मेया लाप्रःथा वह कौमका ही लाम था। इससे दिदुस्तानी लोगो 
की ` प्रतिष्ठ प्रदी, छर , मेरा ' सत्याह का रास्ता अधिक सुगम 
हो गया । 

। तीन या न्वार दिनम मे घर गया शर थोडे ही दिकभेःै श्रषना 
+काप्रकाज. देखनेःभातने लगा । 
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मेर काम यद्यपि ठीक चल रहा था, फिर भी मुभेउससे संतोष 
न था } मनमें यह्‌ मंथन चलता ही रहता था किं जीवनम अधिक 
सादगी आनी चाहिए, चौर इद-न-कुह शारीर सेवा-का्यं होना 
चाहिए 

संयोगसे एक दिन एक अपंग कदी घर श्रा पहुचा । पहले 
तो छु खानेको देकर हटा देनेको जी चाहा; पर वादको मेने 
उसे एक कमरेमे रखा, उसके जरस्मोको धोया ओर शुभरषा की । 
किन्तु यद कितने दिनों तक चल सकता था ! सदाके लिए उसे 
घरमे, रखने योग्य न सुविधा थी, न हिम्मत । अतः मने उसे 
गिरमिटि्योके सरकारी अस्पताल मे मेज दिया । 

पर इससे शुभे वपि न हुई । मनम यह हमा करता कि यदि 
एेसा कोई शुश्रषाका काम सदा मिलता रहे तो क्या दही अच्छा 
हौ । डा० बूथ सेंट एडम्स मिशनकरे शिरी । जो कोई घाता 
उसे बह हमेशा मुपत दबा देते थे । बडे भते आदमी ये; हृदय 
सनपूरं था । उनकी देख-रेखमें पारसी रुलमजीके दानसे एक 
छोटा-सा खाल खोला मया था । इसमे शभूषकफे तौरपर 
काम क्रे ' की सुभे बडी इच्छा हृं । एक-दो घंटेतक उसमे दवा 
देनेका काम रहता था । दवा बनानेकाते किसी छवेतनिक या 
स्वयं सेवककी वहां जरूरत थी । मैने इतना समय अपने कामसेखे 


७२ संसिष्ठ भ्राव्म-कथा 


निकालकर इस कामको करनेका निश्चय किया । बकालत संबंधी 
मेरा काम तो इतना ही था--दप्तरमे बेटे-षेठे सलाह देना, दस्ता- 
वेजके मसबिदे बनाना श्रौर भगडे सुलसाना । मजिष्टरटके इज- 
लासमे थोडे-बहुत दी मुकदमे रहते । उनमेंसे अधिकांश तो 
द्मविबादास्पद ह्येते थे । जब्र एेसे मुकदमे होते तव मेरे साथी 
भ्रीखान उनकी पैरवी कर देते । बह मेरे बाद राये थे मौर मेरे 
साथ ही रहते थै । उनके इस सहयोगके कारण म इस छोटेसे 
श्यस्पतालमे काम करने लगा। , 

रोज रुबह वहं जाता । श्रने-जाने भौर काम करनेमे कोई 
दो घंटे लगते । इस कामसे मेरे मनको शांति मिली । रोगीसे 
हाल-चाल पृष्ठकर डक्टरको समाना श्रौर डाक्टर जो दवा 
तावे वह तैयार करफे दे देना वह मेरा काम था । इस काये म 
दुःखी हदु निरयोके निकट सबंधमें श्राने लगा । उसमे ज्यादातर 
लोग तो तामिल ओर तेलग्‌ या उत्तर भारतीय गिरमिटिया ये । 

यह्‌ अनुमव मुभे आगे जाकर बडा उपयोगी सायित हुत्रा । 
बोशरःयुद्के समय घायर्लोकी शुशरूषामे तथा दूसरे रोगिरयोकी सेषा 
टहलमें सुभे उससे बड़ी सहायता ननिलली । 

इस प्रफार सेवा दरार लोगेकि निकट पररि्वैयमे आना शुरू 
इचा । उसके स्रोथ ही सादगीकी श्रोर भी सुकाव बहू | 

रचि मेरा रहन-सहन शरभे च ाट-बाटका था परंतु उस- 
का मोह सुभेहीं हा । ज्सलिप्‌' घर-गृहस्थौ जमाते टी अने 

कमै करमेक `शुरूणाद कीः। धुलाईका खर्वं कदं ज्याका 
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मालूम हुश्रा । धोबी नियमित रूपसे कपडे भी न ल्लाता , इस 
कारण दो-तीन दजेन कमीज श्मौर इतने दी कालरसे कमम काम 
न चलता । कालर रोज बदलता था; कमीज येज नदीं तो वीसरे 
दिम जरूर बदलता । इसं तरह दोहरा खचं लगता । यह सुभे व्यथं 
मलम हुच्रा । इसलिए घरपर ही कपडे कोनेकी शुरुच्यात की । 
धुलाई-विद्याकी पुस्तक पद्कर धोना सीख लिया चौर पटनीको भी 
सिखा दिया । इससे कामका कु भार बहां तो; पर एक नई चीज 
थी; इसलिए मनोरंजन भी होता । 

पहले-पहल जो कालर भने धोया उसे ओँ कभी न भूल 
सकर गा । इसमें कलयुफ व्यादा था, श्रौर इत्र पूरी गरम न थी । 
फिर कालरके जल जानेके भयसे इस्त्री ठीक-टीक दबाई नही गई 
थी | इस कारण कालर कड़ा तो होगया; पर उस्मैसे केलफ 
भिरता रहता था । 

इसी कालरको लगाकर मे अदालतमे गया श्रौर बैरिस्टरोके 
मजाक-का साधन बन गथा; परन्तु रेसी हंसी-दिह्लगीको सहन 
करने की कमता युममे उस समय भी कम न थी । 

 ५कालर हाथसे धोनेका यह पहला प्रयोग है, इसलिए उसमें 
से कलफ भिर रहा दै । पर मेरा इसमे कु हज नहीं होता ! 
फिर आप सब लोगोके इतने विनोदका कारण हृष्य, यह्‌ बिशेष 
चात है ।” मैने सष्टीकरण किया। 
(र धोनी क्या नहीं मिलते ?” एक मित्रने पठा । 
“यहां घोबीका खर्च सुभे नगाधार मालुम हो रहा है ! कालर- 
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की कीमतके बरार धुलाईा "सचे -च्रौर फिर भी धोबीकी 
गुलामी बरदाश्त करनी पडती है, सो अलग । इसकी बनिस्वत 
तो मेँ घरपर हाथसे धो लेना ही ज्यादा पसंद करता हू ।» 

पर सवावलंबनकी यह सवी मै अपने मित्रोको न सममा सका। 


सुमे कहना चार्हिरि कि श्र॑तको मेने अपने कामके लायक कपडे 
धोनेकी छुशलता प्राप्न कर लौ थी, यौर कहना होगा कि धोवीडी 
धलाईसे घरकी लाई किसी तरह घटिया न रहती थी । कालर- 
का कड़पन श्रौर चमक्र धोषीके धोये कालरसे किसी तरद्‌ कम 
नथी। 

गोखलेके पास सख० महादेवगोधिद्‌ रानडेका प्रसाद-खरूप 
एक दुपद्र था । गोसे उसे बड़े जतनसे रखते श्नौर प्रसंग-बिशेष- 
पर ही उसका इस्तेमाल करते । जोहांसवरंमे उनफे सखागवके 
उपलद्य मे जो भोज हूश्रा था, बह श्रवसर बडे मह्छका था । 
दक्तिण श्रक्रिकामे युह उकतक् सवबसे महत््वपृणे भाषण थ । इस- 
लिए्‌ इस अअरवसरपर्‌, अपना वह्‌ दुष्य, कलना च्राहते ये । उसमें 
सलवटे पड़ गई थीं ननोर इती कानेकीजररूरत थौ भोवीके यहां 
भेजकर तुत इली कए,.लेना  सम्भव्‌ च धा 1. न कद्म--“नरा 
मपी धिगरफ्र,मी राजस लीजिप्‌ 
0; "तुरी बकालतपर सतविधास कर सक्रदम, पर इष दुपहट 
पर तुम्हारी धुलारईकलाका प्रयोग त होने, दश ॥; हकं इसे , जल 
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मैने न्नताके साथ दाग न पने देनेकी जिम्मेदारी ली ओर 
मुभे इसी करनेकी इजाजत मिल गई । बादमे अपनी इशलताकां 
प्रमाणपत्र भी मुभे मिला । श्रव यदि दुनिया मुम पमाण-पत्र न 
दे तो इससे क्या ! 
२० 
एक पुण्य-स्मरण शरोर प्रायधित्त 
। इडरबन शौर जोहांसबर्गभरे मेरे साथ करई मित्र चौर बहुत बार 
मेरे कारङुन भी रहते थे। वे श्रामतौरपर हद्‌ चनौर ईसाई हेते थे, 
श्रथवा श्राताकं हिसाबसे कट तो गुजराती श्रौर मद्रासी। मुभे याद 
नही आता कि कभी उनके विषयमे मेरे मनम कोई सेद-भावपेदा 
हृष्या हो । मे इन्र बिलक्कुल घरके जैसा समता । यह्‌ मेरा कोद 
विशेष गुण नदीं बल्कि खभावं ही है । मेरा एक कलकः ईसाई 
थां ।:उसके मां-बाप पञ्चम जातिके थे । कमररोमें पेशाबके लिए एक 
श्लेगं वर्तिन 'होता था । उसे साफ करनेका काम हम दोनो- 
देम्ति,--का थी, नौकरी कौं नहीं । 'हा,' जो कारन लोग अपने- 
को हमि कटम्बी-सा मानते लगते थे'वे तो खुद ही उसे साफ 
कर डालते थे'।.ैकिंनं ये यंज्मं जातिभे' जन्मे कारन नये थे । 
उनभको.बर्तन. हेही उक्र साफ़ करना "चाहिए था, नौर घतेन 
तौ"कस्तूरवाई "दवाकर साफ कर देती; लेकिन इनः भाईका बतेन 
छना 'ऽखे असह्य मालूम. हुता 1 इसलिए हम दोनोमि काफी 
विवाद हा । यदि भँ उलवा ह तो उसे, च्छा नदीं लगता था 
च्रौर खुद उठाना उसके लिए कठिन था ! फिर भी श्रांखोंसे मोती- 
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की वृन्देः टपक रही है एक हाथ बतंन है रौर अपनी लाल-लाल 
छ्मांखोसे उलहना देती हई कस्तूरवाई सीदियोसे उतर रदी हैँ ! 
वह्‌ चित्र मै आज भी स्यो-का त्यां खीच सक्ता हू । 

परन्तु मँ जैसा सहृदय श्रौर प्रमी पति था वैसा ही निह्ुर ओर 
कठोर भी था । ओँ अपनेको उसका शिक्तक मानता था । इससे 
छपने अन्ध-परमके अधीन हो, भै उसे सूव सताता था । इस कारण 
महज उसके बत॑न उढा ले जने-भरसने मुभे सन्तोष न हा । मेने 
यह भी चाहा वह ग्रसन्नता-पू्वैक यह्‌ काम करे । इसके लिष र्भ 
उसे ांटा-डपटा भी । मेँ उत्तेजित होकर यह्‌ कह गया-“देखो, 
यह्‌ बखेडा मेरे घरमे न चल सकेगा ॥ 

मेरा ग्रह बोल कस्तूरबाईको तीरकी तरह लगा} उसने भरे 
हुए दिलसे कहा--“तो सं मालो श्चपना घर ! यह मँ चली ।" 

उसं समय भँ दैश्रको भूल, गया था । लेश-मात्र दया मेरे 
हृदयम न रह गई थी । मेने उसका याथ पड़ । सीदीके सममत. 
बाहर निकलनेका दरवाजा था । मँ उस दीक्ग बलाका हाथ पकड 
कर दरवाजे तक खींचकर ले राया । द्राजा श्राधां खोला था 
श्रमं गंगा-जसनाकी धार बहाती हृं कस्तूरवाई बोली- 

' प्तुम्ह तो कन्ध शरम है नहीं; पर युम है । जरा तो लजाश्रो। 
म बाहर निकलकर जा को १ मां-बाप भी यहां नहीं कि नर्क 
पास चली जां । मे ठर ल्ली । इसलिए युमे वन्हारी धौस 
समनी ही पड़ेगी । श्चब शरम करो शमर दरवाज्ञा बन्द करलो । 
कोट देख लेगा तो ोर्नोकी फजीहत दीगी ।* 
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मेने अपना चेहरा सुखं तो बनाये रखा; पर मनम शरमा जषर 
गया । दरवाजा बन्द्‌ कर दिया । जब पत्नी मुभे नदीं छोड़ सकती 
थी, तव मेँ भी उसे ह्ोडकर कां जा सकता था ? इस तरह हमारे 
पसम कदं बार लड़ाई-मगडे हुए है; परन्तु उनका परिणाम सदा 
अच्छा दी निकला है । उसमें पत्नीने श्रपनी अदभुत सहनशीलता- 
के दारा हमेशा विज्य प्राप्रकीदहै। 
राज मँ त्की तरह मो्ंथ पति नदी ह, न उसका शिक्ञक दी 
हूं । हम आज एकृ-दूसरेके भक्त-भोगी मित्र है, एक दुसरेके प्रति 
निर्विकार रहकर जीवन बिता रहे है । कस्तूरबाई आज ठेसी सेविका 
बन गई है, जो मेरी बीमारियोमे बिना प्रतिफलकी इच्छा शि 
सेवा-शश्रूषा करती है । 
मेरा अनुगमन करनेभे उसने अपने जीवभैकी साथकता 
मानी है नौर खच्छ जीवन वितानके मेरे प्रयत्नोमि उसने कभी 
बाधा नहीं डाली । इस कारण।ययपि हम दोनोकी बुद्धि श्रौर 
शक्तिम बहुत श्नन्तर है,.क्षिर भी मेरा खयाल है कि हमारा जीवन 
सन्तोषी, रुखी शरोर उध्वेगामी दे 1 
२१ 


बोधर-युदर 
१८६७ से ६६ ई० तकके जीवनके दूसरे कई अरुभर्वाको 
छोड़कर श्रव बोश्यर-युद्धपर श्नाता हं । जब यह युद धिड़ा तत्र मेरी 
सहानुभूति बिल्ल बोश्चोके पत्म थी; पर मे यह मानता था 
कि पेसी बातेमिं श्रपने व्यक्तिगत विचारोके श्ननुसार काम करनेका 
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अधिकार श्रमी ममे प्राप नदीं हृ दै । इस सम्बन्धे जो मंथन 
मेरे हृदय मेँ हा, उसका सूच्म निरीकतण ने 'दक्तिण अक्रिकाके 
साहित्यक इतिहासः+ मे किया दै; जिनको जाननेकी इच्छा हो वे 
उस पुस्तके पद्‌ ले । यहां तो इतना ही कहना काफी हे किं 
नरिटिश राभ्यके प्रति भेरी वफादारी शुभे उस युद्ध म चोग॒देनेके 
लिए जबरदस्ती घसीट ते गर । मेने सोचा किं जब भि दिश 
ग्रजाकी हैसियतसे हकोका मकलबा कर रदा हूं तो त्रिरिश प्रजाकी 
हैसियतसे निटिश राभ्यकी स्तम सहायक होन्एु मेया धम ह । 
त्रिटिश-साम्रायमे हिन्दुस्तानकीः सब तरह उद्रति हये सकती दे, 
यह इस समय मेरा मत्त था । 
इसलिए जितने साथी मिले उनको लेकर, च्रनेक दुसीबरतोका 
सामना करके हमने घायरलोकी सेवा-शुधरषा करतेत्राली एक टुकडी 
तैयार की । श्रबतक-शंप्ेजोकी यह.श्राम धारण, थीः; कि यके 
हिन्दुस्तानी जोखमके का्मोमि सदी पतै, स्वांके श्रलात्ः उने 
श्रोर कुं महीं समता 1' इसलिए कितने ही अग्रे मित्रानि 'शुमेः 
निराशाज्ञनक उत्तर दिये । अलवत्ता,ड० "बूथने सूब भोत्साहन 
दिया । उन्हे हमे पायल सिपाहर्योकी शुश्रुषा करनेकी रिक्ता दी । 
अपनी योम्यताके सम्बन्धभे रेने डाक्टरके प्रमाए-प्रग्राप्र किये । 
सरकारने इस सिलसिलेमे हमारी प्रार्थना स्वीकार की श्नौर इस 
लगभग ग्यारहसौ लोग होगये । उनमें लगभग चालीस 
मुखिया थे । कोई तीन सौ सुखिषा थे । कोई तीन सौ सतन दिन्ुस्तानी भरती हुए ये चनौर 
~ ,9 स्रस्ता सादित्य मण्डल्ञः से ्रकाित । 
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शेष गिरमिटिया थे 1 डा० बूथ भी हमारे साथ थे । टुकड़ीने अपना 
काम च्च्छी तरह किया । यद्यपि उसका काय-केत्र लडाईके मैदान 
के बाहर था रौर रेडक्राख * चिह उनकी रक्तके लिए लगा हृश्रा 
था, फिर भी आवश्यकताके समय प्रत्यक्ञ युद्ध-तेतरकी हदके 
न्द्र भी काम करनैका अवसर दमे मिला। एेसी जोखिममें 
न पड़ने देनेका इकरार सरफरमे अपनी इच््छासे हमरे साथ 
किया था; परन्तु स्पियांकोपकी हारके बाद्‌ श्थिति बदली । इस 
कारण जनरल बुलरने संदेश भेजा कि यद्यपि श्प जोखिमकी 
जगह काम करनेके लिए बंधे हुए नहीं है; फ्रि मी यदि आप 
खतरेका सामना करके घायल सिपादियों श्रथवा श्रफसररोको रण- 
केत्रसे उठाकर डोलि्योमिं जे, जनिके लिए तैयार हो ।जायंगे तो 
सरकार आपका उपकार मानेगी । इधर हम तो जोखिम उठानेके 
लिये तैयार दही थे । अतएव सियांकोपके युद्धके बाद हम गोला 
बारूदकी हदे ्रंदर मी काम कएने लगे । 

इन दिनों हम सबको कर बार गीस-पर्चीस मीलकी मंजिल तय 
करनी पड़ती थी । एक वार तो घायर्लोको डोलीमें रखकर इतनी दूर 
चलना भी पडा था । जिन घायल योद्धा््को हम उटाकर ले जाते 
थे उनम जनरल उडगेड इत्यादि भी थे | 
„ जुः सप्राके बाद हमारी दुकदीको चद मिल गहै । हमारी इस 


। १ रेडक्रास र्थं है लाल स्व्रसिक । युधमें इस चिहसे श्रद्धित पट 
शश्र षा करनेवाल्ोके वाये हाथमे बन्धे रहते है, शरौर पेते नियम दै किं 
शत्रु मी उनको जुक्रसान नही पर्चा सकते । 


दण सचिष्ठ श्रात्म-कथा 


छोटी-सी सेवाकी उस समय बहुत प्रशंसा हुई । उससे िदस्तानिर्यो 
की प्रतिष्ठा वदी । ्राछिर हिद॒स्तानी दँ तो साम्राज्यके वारिस ही" 
देसे गीत गाये गए । 
मनुष्य-खभाव दुःखके समय कैसा नम्र दो जाता है, इसकी एक 
मधुरस्ति यहां दिये बिना नदीं रह सकता# हम लोग चीवली 
छाबनीकी चोर जारहे थे । यह वही सत्र था जहां लाड राबद्‌ सके 
पत्र लेपिटनेट राबटसको ममौतक गोली मी थी । लेपिटनेट 
राव्‌ सके शबको लेजानेका गौरव हमारी टुकडी को प्राप्न हुता या। 
लोटते समय दिनम धूप छदी थी । हम कूच कर रे थे । सब 
प्यासे थे । पानी पीनेके लिए, रास्तेमें एक छोटा-सा मरना पड । 
वाल उढा, पहले कौन पानी पिये ९ मेनि सोचा था कि 'टामिरयोमे 
पीतेने के बाद हम पियेगे । टाभियेनि हमं देखकर तुरंत कहा- 
““पहतते प्राप लोग पीले ।" हमने कदा--““नहीं पहले रप्‌ पीले । 
हस तरह बहुत देर तक .हमारे ओर उनके बीच मधुर 'चप्रदकी 
सींचा-तानी होती री । 
इस अध्यायको खत्म कलनेसे पते मुभे एक महत्छपूणे घटना- 
का जिक्र करना चाहिए । जब लेडी स्मिथपर बोश्र्योने घेरा डाल 
रखा थ तब वहां जो लोग थे, उनमें श्रपरजोके अलावा कु वरे 
निवासी हिंदुस्तानी भी थे । ऽनमेसे छुदएक तो व्यापार कसते ये 
ओर ङ रेलवे भजदूरी या यूरोपियन लोगोके यहां नौकरी 
करते थे । इनमसे एक्‌ प्रमुसिंह था। लेडी स्मिथकफे कमाडिग 
्राकषिसरने उस जगहके ह श्रादमीको ऊध-न-कुछ काम सौप सा 
था। शायद्‌ सबसे ज्यादा खतरनाक श्नौर भारौ-से-माी जिभ्मेदारी- 
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का क्राम इस प्रसुसिह्‌ कुलीको सोपा गया था। लेडी स्मिथके पासकी 
एफ पहाडीपर बोश्रोनि अपनी योमपोम नामक तोप लगा रली थी; 
जिनके गोलोसे बहुत-सी इमारतें नष्ट हो चुकी थी अर कितने ही 
मतुष्य तथा पशु भी भारे गये थे । तोपसे गोला द्ूटनेके कम-से-कम 
एक या दो मिनट वाद्‌ वह श्चपने दूरके ल्यपर पहुंचता था । श्रगर्‌ 
धेरेभें पड़े लीर्गोको पहलेसे सुचना मिल जाय तो गोला उन ॐ बीचमें 
गिरनेके पहले वे त्रपने-प्रापको शाम कर सकते थे प्रमुसिहं एक 
पेडपर छिपकर बैठा रहा करता था श्रौर जबतक तोप चलती रहतीं 
उसकी श्यांखं पहाडीकी श्रोर ही लगी रहती थीं रौर ज्यां दी वह 
तोप दूटनेकी चमक देखता, घ॑टी वजा देता था । घंटी बजते ही 
लेडी स्मिथकफे निवासी सजग हो जाते थे श्रौर एकदम अपने्मापको 
शराड़भे पाकर श्रपनी जान बचा लेते थे । 

उसकी बहादुर की चचौ श्राखिरकार लाड कंन तक पर्ची, 
जो उस समय भारतफे बाइसराय थे । उन्होने प्रमुसिहको भेटखरूप 
एक कश्मीरी पोशाक भिजवाई थी । 

। २९. 
देश-गमन 

लंडाे कामसे युक्त होनेफे बाद मेने सोचा किं शव मेरा 
काम दक्षिण श्यग्रिकामे न्ट, बल्कि देशमे है । दक्षिण अफिका्मे 
वैठे-वैठे ग इद-न-छच सेवा तो जरूर कर पाता था; परंतु मने 
देखा फि यहां कहीं मेरा य॒स्य काम धन कमाना ही न दो जाय । 

देशसे मित्र लोग भी देश लौट श्रानेफो कर्षित कर श्ट थे) 


८३ संरक्त आात्मन्कथा 


) १५, 
मुभे भी ज्ञचा कि देश जाने से मेर अधिकं उपयोग हो सकेगा । 
नेटालमे मि०!खान ओ्रौर मनुसुखलाल नाजर थे ही । 

रेने साथिर्येसे छदी देनेका ्रनुरोध किया । बडी मुरिकिलसे 
उन्होने एक शतेपर छुट स्वीकार की 1 वह यह कि एक सालके 
छंव्र यहांके लोगे को मेरी जरूरत मालूम हो तो मै फिर दक्निण 
अग्रिका श्ाजाडं 1 मुभे यह शतं कठिन मालूम हृईः पस्तु तो 
परम-पाशमें बंधा हुश्रा था । 

काचे रे तांतणे भने हरजीए बांधी 
जेम ते तेम तेमनी रे 
मने लगी कटारी प्रमनी । 

मीरावारईकी यह उपमा न्यूनाधिक अंशम मुभपर घटित होती 
थी। पंचमी परमेश्वरहीरहै। मिर््रोकी बातकोर्मे रल नहीं 
सकता था । मनि वचन देकर इजाजत ती । 

इस समय मेरा निकट संबंघ प्रायः नेटालके ही साथ ही था । 
नेरलके हिटुस्तानिर्योनि सुमे प्रमीते से नहला डाला । खान-खान- 
पर शमिनंदन पत्र दिये गये ्रौर हर जगहसे कीमती चीजें मेट- 
की गई' । 

.१८६६मे जव मँ आया था तव भी भटे मिती थीं; पर इस बार 
की मेटो चौर समा््रोकि रश्योसे मेँ घबराया । टम सोने-चांदीकी 
चीजंत्ोथीदी; परदीरेकीभी थीं। 

इन सब चीर्जोको स्वीकार करनेका मुभे क्या अधिकार द्ये 
सकता है ! यदि मे मंजूर कर लूं तो फिर श्रपने मनको यह्‌ कहकर 
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कैसे मना सकता हं कि ओ पैसा लेकर लोगोकी सेवा नद्यं करता था । 
मेरे मवक्षिलोकी ऊ रकमोंको छोड़कर बाकी सव चीजें मेरी लोक- 
सेवाफे उपलद्यमे दी गई थीं ! पर मेरे मनमें तो मवक्षिल चर 
दूसरे साधिम कुद भेद न था । युख्य-मुख्य मवक्रिल सव सावे- 
जनिक कामम भी सहायता देते थे । 

फिर उन मेटोमें एक पचास गिन्नीका हार कस्तूरबाईके लिए 
था। मगर उसे जो चीज मिलीगथौ वह भीतोमेरी दी सेवके 
फलखकूप न ! अतएव उसे अलग नदी सान सकते थे । 

जिस शामको इनमेसे मुस्य-मुख्य भटे मिलो, वह्‌ रातर्मैने 
एक पागल की तरह जागकर कादी । कमरेमे इधर-से-उधर टह- 
लता रहय; परन्तु स्थी किंसी तरह सुलभती न थी । मैकड सुपयो- 
कीभेटनलेना भारी पड़रहाथा; परलेक्तेना उससे भी भारी 
मालूम होता था । 


म चाहे इन भेंटोको पचा भी सकता, पर मेरे अच्वे शौर 
पलनी १ उन्दुं तालीम तो सेवाकी मिल रदीथी। सेवाका दाम 
नहीं लिया जा सकता, यह हमेशा सममाया जाता था । घरमे 
कीमती जेवर आदि मँ नही रखता था । सादगी बहती जाती थी | 
ेसी अवसाम सोनेकी धदियां कौन रखेगा १ सोनेकी कदी श्रौर 
हीरेकी ्ंगूठियां कौन पहनेगा † गहनां मोह छोडनेके लिए 
उस समय मी श्नौयोसे कहता रहता था । अब इन गहनों श्रौ 
जवाहरातको लेकर मै क्या क गा । 

म इस निणेय प्र पहुवा कि वे चीज म हरगिज नदी रख 
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सकता } पारसी रुस्तमजी इत्यादिको इन गैहर्नोका टूस्टी धनाकर 
उनके नाम एक चिद तैयार की श्नौर सुबह खी-पुत्रादिसे सलाह 
करफे पना बोभ दलका करनेका निश्चय किया । 


मै जानता था कि पत्नीको समाना मुश्किल पडेगा । मुभे 
विश्वास था कि इन बालको को सममानेम जरा भी विक्षत न होगी! 
तएव उन्ह श्रपना वकील बनानेका निश्चय किथा | 
च्चे तो तुरन्त समम गये4 वे बो, “हमे गहनोसे इछ 
मतलव न्दी, ये सव चीनं हमे लौटा देनी चाहं । श्नौर यदि 
जरूरत होगी तो क्या हम सुद्‌ न बना सकेंगे १ । 
पै प्रसन्न हुश्रा । “तो तुम--बा मांको सममाश्नोगे न्‌ ९ मेने 
पला । “जरूर-जरूर ! `बह कहां इन गहरनोको पहनने चली है । 
बह रखना चाहेगी भी तो हमारे लिए न ! पर जब हमे ही इनकी 
जरूरत नदीं है, तब फिर वेया जिद करने लगीं (अनः 
परन्तु काम अन्दाजसे ज्यादा मुश्किल साबित हुश्मा 
“तुमह चाहे जरूरत न हो श्रौर लक्कोको भी न हो । षच्चो- 
का क्या; जैसा समभादे, समभः जाति ह । सुमे न पहनने दो; पर 
मेरी बहुशो जरत न होगी ? “रौर कौन कह सकता है कि 
कल क्या होगा † जो चीज जतोगोँमे इतने प्रेमसे दी है उस्ने वाप 
लीटाना ठीक नदीं । इस प्रकर वाग्धारा शुरु हुई ओौर उसफे 
्थै^्रशरुधाय मी आरा मिकषी। ल्के इद्‌ रे, श्रौर भै क्यों 
डिगन लगा । 


 । नि धीरेसे कहा--पदले लडकंकी .शादी तो हो लेने दो । 
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हम बचपनमे तो इनके बिषाह करना चाहते ही नदीं ह । बडेदोने- 
पर जो इनका जी चाहे सो करे । फिर हमें क्या गहर्नो-कष्डकी 
शौकीन बहुए खोजनी है १ फिर भी अगर ऊच बनवाना होगा तो 
मेँ कदां चला गया हूं 

“हां, जानती हू तुमको । वदी न हो, जिन्न मेरे गहने उत- 
रबा लिये दँ ! जब मुभे ही नदी पहनने देते हो तो मेरी बहुर्भोको 
जरूर ला दोगे ! लड्कोंको तो अभीसे बैरागी बना रहे हो । इन 
गहरनोको मै वापस नही देने दृमी; चौर फिर मेरे दारपर वुम्हारा 
क्या हक ?" 

“पर यह्‌ हार तुम्हारी सेवके खातिर मिलांदहैयामेरी? 
मैने पूषा । 

“नेसे भी हो, तुम्हारी सेवामे क्या मेरी सेवा नहीं है ! युकसे 
जो रात-दिन मजरी करति दये, क्या बह सेवा नक्ष? सुभे 
-रुला-रुलाकर जो ए्येयंके घरमे रा श्रौर मृफसे सेा-टहल 
कराई, वह्‌ ऊह भी नही 1" 

यह सब तीखे बाण यथे । कितनेदहीतो यमे चुभरहेथे; परः 
गहने बापस ज्लौटानेका तो मे निश्चय ही कर चुका था । अन्तको 
बहुतेरी वातोमे भें जैसे-तैसे सम्मति प्राप्त कर सका । १८६६ श्रौ 
१६०१ मे मिली सब भटे वापस लौटाद। उनका दरस्ट बनाया 
गया चौर लोक्ै-सेवाके लिए उनका उपयोग मेरी अथवा दर्टियो- 
की इच्छाके अनुसार होनेकी शतेपर वह्‌ रकम वेके रखी गई । 
हन ची्जोको बेष्नेके निमित्तसे भे बहुत बार रुपया एकत्र कर, 


८६ । संतप्त श्रात्म-कथा 


सका हरं । आज भी ्ापत्ति-कोषके रूपमे बह रकम मौजूद हे नौर 
उसमे बृद्धि होती, जाती है | 


इस बातके लिए मुम कभी पञ्चात्ताप नहीं ह्या । आगे चल- 
कर क्तूरवाहेको भी उसका आओौचित्य जंचने लगा । इस तरह हम 
अपने जीवनमें बहुतेरे लालचोसे बच गये है । 

मेरा ह॒ निथित मत हो गया है कि नोक-सेवीको जो भे 
मिलती है, वे उसकी निजी चीज कदापि नहीं हो सकवी । 


जब भँ सदेश पूवा तो उस साल कलकतभे होनेषाली 
काप्रेसके अवसरपर मुभे लोर्गोकी सेवा करनेका काफी अवसर 
मिला । मने सखयंसेवकोको माद्‌, लगाने श्नोर कूढा-करकट साफ 
करनेका पदाथ-पाठ दिया, साथ ही कात्रेसके एक प्रघानमंन्ी 
श्रीयत घोषालके कारङुन्‌ श्नौर "वेरा, ( नोकर > का काम करनेका 
सौभाग्य भी मिला । ख० गोखलेका मेँ चिरपतैज्ञ रहुगा, जिम्हेनि 
मेरे स्वदेश लौट अनेके बांदसे सुभे हमेशा अपना छोटा माई 
माना ओर उन्दीकी छपासे सुमे कामेसमे दक्तिण अपरिकाके बाई. 
में एक प्रस्ताव पेश करनेका अवसर मिला । उन्होने मेरे तमाम 
, कामो गहरी दिलचस्पी ली रौर मुभे उन सब खास-लास 
व्यक्तियोसे परिचित कराया, जिनसे" मेरा परिचित होना वह्‌ ठीक 
सममते थे । उन काम करते देखकर खुशी तो.होती थी, एक 
रिक्ता भी मिलती थी । जो कुदं मी वहु करते उसका देश-हितसे 
घनिष्ठ सक्बन्ध होता । उनको इस बातकी बड़ी चिन्ता थी किओ 
“ बम्बईभे जम जाडं ओौर वकालत करते हुए उन्दः सार्वजनिक यानी 
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कोमरेस-कायमें मदद पटंचाञं । मैने उनकी सलारहकी कद्र की; लेकिन 
भुम बेरिस्टरके रूपम अपनी कामयाघीका विश्वास नदीं होता था। 
मैने राजकोटमे काम चालू किया चौर काम ठीक चल निकला था 
कि हमारे परिवारके उन्हीं शभवितक मित्र श्री केवलगम माबजी 
द्वेने, जिन्होने मुभे इग्लेड भिजवाया था, इस बातपर श्राग्रह 
किया कि मेँ बम्बईमे जाकर बकालत कदं । 

उन्होने कदा-“आप तो लोक-सेषा करनेके लिए पैदा हुए 
हो । इसलिए आपको, हम यहां काठियावाडमे द्फन्‌ नदीं होने 
देगे । बोलो, कव जा रहे हयो ¢ 

(“नेटालसे मेरे कु रुपये नाने बाकी दै, उनके आानेपर चला 
जाङगा 

दो-एक सप्ताहमे रुपये आगये शौर मँ बम्बईं चला गया । 
वहां मने पेन, राल्बटं श्र सथानीके श्राभिसमे “चेबसं" किराये 
लिये श्रौर बही जम गया । 

श्राफिसओॐ साथ ही मैने गिरगांवमें घर लिया; परन्तु ईश्वरने 
मुम सिर नहीं रहने दिया । घर लिये बहुत दिनि नदीं हुए थे कि 
मेरा दृखरा लडका मणिलाल बीमार हो गथा । काल-उ्वरने उसे 
घेर लिया था । बुखार उतरता ही नहीं था। उपे घबराहट तो थी 
ही; पर रातको सन्निपातके लक्तण भी दिखाई देने लगे । इससे. 
पहले, बचपनमे, उसे चेचक भी जोरोकी निकल चुकी थी । „` ! 


डाक्टरकी सलाह ली तो उन्न कहा-“दइसके लिए दबाई 
काम नहीं दे सकती, अब तो इसे अण्डे श्रौर मूर्गीका शोरबा 


धत संबिक्च ्ात्म-क्था 


देनेकी अहरत है ॥ 

मरिल्लालकी उम्र दस सालकी थी, उससे तो मुखे इस विषयमे 
क्या पूना था { उसका संरत्तक तोम दीथा, चौर यदी 
निण॑य करना था । डाक्टर एक पारसी सजन ये । मेनि 'कदा-- 
“डाक्टर, हम तो सब श्रन्नाहारी है, मेरा विचार तो इसे इनमेसे 
एक मी वस्तु देनेका नदीं है । दूसरी कोई वस्तु वतलाइए न ¢ 

डाक्टर बोले-“तुस्हारे लड्केकी जान खतरेमँ है । दूध 
छ्नौर पानी मिलाकर दिया जा सकता है, पर उससे पूरा संतोष नही 
हो सकता । तुम जानते हयो किमे तो बहुतसे हिन्दु-परिवारोमं 
जाया करता हू; पर दवाके किए तो हम जो चाहते हँ बही उन 
देते है, श्नौर बे उसे लेते भी है मे सममता हं कि तुम भी अपने 
लड्केके साथ एेसी सस्ती न करो तो अच्छा होगा ^” 


“चाप जो कहते है बह तो ठीक है, ्ौर आपको ेसा कहना 
ही चाहिए; पर मेरी जिम्मेदारी बहुत बढ़ी है । यदि लंडका बढ़ा 
होता तो जरूर उसरी इच्छा जाननेका प्रयत भी.करता श्नौर जो 
वह चाहता वही उसे करमे देता; पर यहां तो इसके लिए यमे ही 
विचार करना पड़ रहा है । मेँ तो सममता हू कि मतुष्यके धमकी 
कसौटी ेसे टी समय होती है । चाहे ठीके हो चाहे गलत, मेनि 
तो-इसको घमं माना है कि मलुष्यको मांसादिक न खाना चाहिए । 
जीवनके साधर्नोकी भी सीमा होती है । जनके लिए भी अमुक 
वस्तुको हमे नहीं परहण करना चाहिए । मेरे धभेकी मयौदा सुभे 
ओर मेरे परिवारके लोगोको भी देसे समयपर मांस इत्यादि ेनेसे 
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रोकती है । इसलिए राप जिस खतरेको देखते ह मुभ उसे उठाना 
ही चादर, पर ्रापसे भँ एक बात चाहता हूं । पका इलाज तो 
मे नदीं कहगा; पर सुमे नाडी चौर हृदयको देखना नदी श्राता 
है । जल-चिकित्साकीं मुभे थोड़ी जानकारी है । उन उपचाररोको 
मँ करना चाहता ह; परन्तु जो श्राप नियमसे मणिलालको देखने 
छ्यति रहे, र उसके शरीरम होनेवाले परिवतनोसे मुभे बाकिफ 
करते रगे, तो मेँ ्ापका उपकार मान्‌ गा 1” 


सजन डाक्टर मेरो कठिनाश्योंको समभ गये ओौर इच्छा- 

ससार उन्होने मणिलालको देखनेके लिए श्राना मंजूर कर लिया । 

यद्यपि मणिलाल अपनी राय कायम करने लायक नदी था, 
तो भी डाक्टरॐे साथ जो मेरी बातचीत हुदै थी, बह उसे मेने 
सुनाई श्नौर अपने विचार प्रकट करतेको कहा । 

^च्राप वे-खटके जल-विकित्सा कीजिए । मँ शोरबा नदी 
पीरंगा श्यौर न श्ररडे खाङंगा ।» उसके इन वाक्योसि मेँ प्रसन्न 
हयो गया; यद्यपि मँ जानता था कि ्रगर मेँ उसे दोनों चीजें खानेको 
कहता तो बह खा भी लेता। 

म क्रूनेकी जल-चिकित्साको जानता था, उसका उपयोग भी 
क्या थां । बीमारी उपवासका सान बड़ा है, यह मे जानता था । 
करूनेकी पद्धतिके अनुसार भने मणिलालको कटि-स्नान कराना शुर 
किया ) तीत मिनटसे ज्यादा उसे मे टे नहीं रखता । तीन दिन 
तो सिफं सतरेऊे रसमें प्रानी मिलाकर देता रहा ओर उसीपर 
रखा । 


१० संदिष्ठ श्रास्म-कथा 


बुखार दूर नदीं होता था रौर रातको बह छर छु बड़बड़ाता 
भीथा। बुखार १०४ डिप्री तक हो जाता था । मेँ घवबराया । यदि 
बश्चको घो बेटातो दुनिया मँ लोग युमे क्या करेगे १ बडे भाई 
क्या कगे १ दुसरे लक्टरोको क्यो न बुलाया जाय ! किसी वेय- 
को कयां न बुला १ मा-वापको पनी अधूरी अक्ल आजसानेका 
क्या हक्त है ! 

एेसे विचार उठते । पर ये विचार भी उठते- “जीव | जो तू 
पने जिए करता है, बह लड्केकै लिए भी करेगा तो परमेश्वर 
संतोष मानेगे । तुमे जल-चिकित्सा पर श्रद्धा है, द्वापर नीं । 
डाक्टर जीवनदान तो देते नहीं । उनके भी तो आखिर प्रयोग दी. 
होते दै न। जीषनकी डोरी तो एक-मात्र ईशवरके ही हाथमे है । 
हृ्वरका नाम ले श्नौर उसपर श्रद्धा रख ! अपने मागेको न छोड ।” 

मनम इस तरह उथल-पुथल मचती रही । रात हुई । म मणि- 
लालको छपने पास लेकेर सोया हा था । मेनि निश्चय क्रिया किं 
उसे भीगी चाद्रकी पीमे रखा जाय । मँ उठा, कपड़ा लिया, ठंडे 
पानीभे उसे इबोया रोर निचोडकर उसमे पैरसे लेकर सिर तकः 
उखे लषेट दिया, चौर उपरसे दो कम्बल ओढा दिये । सिरपर 
भीगा'हृ्रा तीलिया भी रख दिया । शरीर तवेकी तरह तपरहा 
थी, पसीनातोच्रातादहीनथा। ` 

` सुब थक गया था । मणिलालको उसकी मांको सौँपकर सँ 

शध वटके लिए चोपाटीकी तरफ़ गया फ खुली हवामे ताज्णी 
श्नौर शाति प्राप्त करं । रातके दस बजे हगि । मल्योकी चआमद- 
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रफ्त कम होगहईं थी; पर युभेः इसका खयाल न था। भँ श्रपते 
विचार-सागरमे गोते लगा रहा था । “हे ईशर ! इस धमे-संकटमें 
तू मेरी लाज रखना ।> मुहसे 'राम-रामः की रटन तो चल दी रही 
थी 1 क्रह्ध देर बाद वापस लोटा । मेरा कलेजा धड़क रहा था। 
धरम धुस्रते दी मणिलालने अराज दी--भ्वापू अ गये ¢ 

“श्‌ माई 1" 

“मुभे इसरमेसे निकालिए न १ मै तो मारे अागके मराजा 
रहा हू | 

“कर्यो, कया पसीना आ रहा है #" 

“रजी, मै तो पसीनेसे वर होगया। अब तो मुभे निकालतिए ‰ 


मेने मशिलालका सिर देखा । उसपर मोतीक्की तरह पसीनेकी 
बू'दे चमक रदी थीं । बुखार कम हो रहा था । ईश्वरको धन्यवाद 
दिया। 

“मणिलाल घब मतः श्रब तेरा बुखार चला जायगा; पर 
कुद अर पसीना च्या जावे तो कैसा १ मेने उससे कहा । 

उसने कष्य--“नदी बापू | अव तो सुमे छुडाइए । फिर दला 
जाया 

मुभे पेयं शमा गया था । इसलिए वातो -दी-बार्तोमिं कुदं मिनट 
लगा दिये । सिरसे पसीनेकी धारा बह चली । मेने चदरको अलग ` 
किया, चौर शरीरको पोंकर सुखा दिया । बाप-देटे दोनों सो गये 
श्नौर खूब सोये । 

सुबह देखा तो मणिलालका बुखार बहुत कम हो गया था । 


1. संचिष श्राव्म-श्था 


दूध, पानी तथा फर्लोपर चालीस दिन तक रखा । मेँ बेधडक हो 
गया था । बुखार हटीला था; पर .बह्‌ कावूमे आगया था । आज्ञ 
मेरे लङ़कौमे मणिलाल दी सबसे अधिक खस योर मजवूत है । 

इसका निर्णय कौन कर सकता दै कि यदह रामजीकी कृपा है 
या जल-चिकित्सा, अल्पाहार अथवा चौर किसी उपाय की ? भत्ते 
ही सब अपनी-अपनी श्रद्धाके श्रनुसार बरतें; पर उस वक्त मेरी तो 
देशवरने ही लाज रखी । यही मनि माना, नौर राज्ञ भी मानता हं । 

२३ 
किर दकिण श्रफिका 

पर जैसे ही ने बम्बरहमे सिर दोनेका निश्चय किया अर 
कुद खश्यताका श्चनुभन करने लगा किं एकाएक दक्तिण शअफरिकासे 
तार श्चा पहुवा--“वचेबरतेन यहा श्रा रहे है, तुम्हे शीघ्र आना 
चाहिए । मुम अपने बचन याद थे, अतः भँ अपना आकि 
ममेट-समाटकर रवाना हो गया । 

दक्षिण श्च्रिका पहचते दी मुभे जेसी वहाकी दुःखदायी रज- 
नीत्िक हालत मिली; पाट्कोको उसके विसतारमे डालनेकी जरूरत 
नहीं । बोश्र-युद्धके समय की गई प्रवासी भारतिर्योकी सेवा्मक्रि 
भुलाया जा चुकाथा । भारतीयांकी हालत दिन-पर-दिन बिगड़ती 
जारी थी श्नौर नपर नई-नईं मुसीषते लादी जा रदी थीं । बहां 
जाते दी मेने सममः लिया कि अगर मुभे सचघ्ुच ही वहां रहमे 
वाले खदेशबवासिरयोकी सेवा करनी है तो मुभे अब द्तिण श्यक्रिका- 
मे काफी असं तक रहना होगा । मैने जोहांसबमे दफ्तर खोलने. 
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का निश्चय किया । कुदं परिम करनेपर नगरफे अच्छे मुहल्लेमे 
सुमे कमरे रहनेको मिल गये । 

इधर तो कामकी सेवामे अपनको लगा देनेका निश्चय किया 
रौर उधर गीताको नये सिरेसे पठने लगा; जिससे अन्तर ्ट 
वदने लगी | 


इस भार भी ङु थियासफिस्ट मिरे साथ ही मैने भीताका 
श्ध्ययन किया; लेकिन पहलेसे कीं ज्यादा गहराई श्नौर मनोयोग 
क साथ । मेन गीताके श्लोक याद करनेका प्रयत्न भी फिया मौर 
मुभे याद्‌ है कि रैनि कम-से-कम तेरह अध्याय कंटस्थ कर लिये थे। 

इस गीता-पाठका श्रसर मेरे सदाध्यायिर्योपर तो जो कुष्टं पड़ा 
हो वह्‌ वही बता सकते दैः किन्तु मेरे लिए तो गीता आचूरकौ 
एक अचूक मागे-दर्िका बन गई है । उसे मे धार्मिकं कोष 
ही कहना चाहिए । श्रपरिचित श्र॑ग्रेजी शब्दके हिज्जे .या श्थं 
देखनेफे लिए जिस तृरह मे श्च॑मेजी कोष खोलता उसी तरह आचार 
सम्बन्धी कठिनाय रौर उसकी श्रटपटी गुलिथियोको मीताके द्वारा 
सुलम्पता । उसके श्रपिरह, (समभावः इत्यादि शब्दोने तो सुमे 
जैसे पकड़ ही लिया । यही धुन रहती थी क्रि समभाव कैसे प्रप्र 
कर । कैसे उसका पालन कं । हमारा अपमान करनेवाला श्रध 
कारी, स्थितखोर, चलते रास्ते विरोध करनेवाले, कल जिनका साथ 
आ एेसे साथी, उनमें श्रौर उन. सजनम जिन्हंने हमपर भा 
उपकार करिया दै, क्या को भेद्‌ नहीं है १ अपरिग्रहका पालन किस 
तरह संमघ है १ क्या यह्‌ हमारी देह दी हमारे लिए कम परपर 


१४ संकष्ठ श्रात्म-कथा 


हे? श्ी-पुरुष आदि यदि परिपह नदीं है तो फिरक्याहै? क्या 
पस्तकोंसे.भरी इन श्रलमारि्येमिं आग लगा दं ! प्रर यह तो घर 
जलाकर तीथे करना हुश्ा ! अन्द्रसे तुरन्त उत्तर मिला“ घर- 
वारको खाक किये बिना तीथे नही किया जा सकता 1» इसमें 
अगर जी कानूनके ऋष्ययनने मेरी सहायता की । स्तेल-रचित कोनून- 
फ सिद्धातोकी चचो याद आई । सटी" शब्दका अर्थं गीताके 
अन्ययनकी बदौलत अच्छी तरह समम आया । कानून-शा्के 
प्रति मनम आदर बदा । उसके धन्द्र भी मुभे धर्मा तन्त 
दिखाई पड़ा । दसी यो करोदकी सम्पत्ति रखते है फिर भी उस- 
की एक पा्पर उनका अधिकार नहीं होता । इसी तरह भमुक्तको 
अपना आचरण रखना चाहिए--यह्‌ पाठ मेने गीतासे सीखा । 
अपर्सिदी होनेके लिए, समभाव रखनेके लिए, हैतुका श्योर हदय 
का परिवतेन चावश्यकं है, यहु बात सुभे दीपककी तरह स्ट दिखाई 
देने लगी । मेने बम्ब एक्‌ बीमा-एजेटके समम्रनेमे श्राकर 
अपना दस हजारका बीमा करा लिया था । जब ये विचार मेरे 
मनम उठे तो तुरन्त रेवाशंकरभारईफरे बम्ब लिखा कि वीमेकी 
भालिसी रद्‌ कर दीजिए । छ रुपया वाप मिल जाय तो दीक; 
नहीं तो खैर; बालब शौर गृहिीकी रता वह्‌ इ. करेगा 
भिसने उनफो शर हमको पैदा किया है । यद्‌ मेरे उस प्रका 
आशय था । पिके समान अपे बड़ भषको लिखा-ध्राज 
तक भे जो बचाता रहा आपके पा करता रहा, शरव मेरी आशा 
योढ्‌ दीजिए । अव जो कुदं वच रटेगा षह यही सार्वजनिक 
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कारमोमिं लगेगा 1" 

इसी समय (१६०४) मेने !ईंडियन अपीनियनः नामके एक 
साप्ताहिक पत्रके सम्पादनका भार पने उपर ले लिया । उसमें 
दक्षिण श्रपफरिकाके प्रवासी भारतीरयोके हितोंसे सम्बन्ध रखनेवाली 
समस्यारंकी चचौ होती थी । थोडे ही दिनम मेने यह जान लिया 
किं बिना आधिक सददके पत्र चलना असम्भव है मँ अपनी 
जचत उसमे लगाता रहा 1 यदहातक कि एेसा करते-करते मे अपना 
सब-कुल इसीमे खपाने लगा । जिस प्रकार आज यंग इंडिया शौर 
(नवजीवन मेरे जीवनके प्रतिविव है, उसी प्रकार इंडियन चोपी- 
नियनः भी था । उसमे म प्रतिसप्राह अपनी आत्माको उडेलता 
श्रौ र उस चीजको समभनेका प्रयत्न करता जिसे मे सत्याग्रहः के 
नामसे पहचानता था  जेलके दिरनोको छोडकर दस वषे तक ्रथौत्‌ 
१६१४ तकके “इंडियन ओपीनियनः का शायद ही कोई श्र॑क एेसा 
हो गया हो जिसमे मने एक भी शब्दं बिना विचारे, बिना तोल 
लिखा हो । यह श्रखनार मेरे लिये संयमकी तालीमका काम देता 
था । ' मँ जानता हूं कि उसके लेखोकी बदौलत टीकाकारोको भी 
अपनी कलमपर अङ्कुश रखना पडता था । यदि यह्‌ अखबार न 
होता तो सत्याप्रह-संम्राम न चल सकता । पाठक इसे अपना पत्र 
समते ये श्रौर इसमें उन्दे सत्याग्रह-सं्राम तथा दक्तिर अप्रिका- 
स्थित ददुस्तानिर्योकी दशाका चित्र दिखाई पडता था । 


इसी पत्रे स्तं ममि मेने आदार-शाश्च पर एक लेख-माला लिखी 
थी, जो बादभ संकलित द्येकर पुस्तकाकार छुपी थी रौर जिसके 
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चग्रजी अनुवाद "गाइड ट देल्थः ने पूरब यौर पच्छिम बहुतेरे 
पाठकोकी जिंदगी को बहूव ज्यादा बदल डाला है । 


3; 


एक पुस्तकका चमत्कारी प्रभाव 
कुं खास-खास कितार्वोका श्रसर मेरे जीवनपर बहुत गहरा 
पढ़ा है; लेकिन जिस पुस्तके मेरे जीवनम सबसे ज्यादा करति 


कारी परिवतेन कर दिया है बह्‌ .रस्किनकी “अनट्‌ दिस लास्ट" 
पुस्तक 


१६०४ में ‰ईंडियन श्योपीनियनःका कारोबार व्यवस्थित करने 
के लिए भेरा इरन जाना हुश्रा । मि० एलबटं वेस्ट मेरे एक 
| छम्रज मित्र थे। बह छपेलानेका कामं करते थे । मेरे कदनेसे 
वह पना काम छोडकर !ईंखियन श्रोपीनियनःके हिसाब-किताब 
धो ठीक-टीक करनेके लिए खरबन गये शौर बहा जाकर मुभे सूषिव 
करिया कि पत्रकी पथिक्दशा बहुतं चिताजनक है । ४ 

टक ठेसा पत्र पाकर म नेटालके लिए रवाना हा । मिस्टर 
पोलकृः नो. मेरे साथी " हो शुके थे, स्टेशनपर मुभे पहुचाने श्चाये 
शौर रस्किनूकी उपरोक्ष पुस्तक मेरे टामं रखकर बोले-“ 
पुस्तके पठने लायक हे, रापफो जहर पसंद श्रायगी !” 

‰ ‹ पुस्तकको मेनि जो एक बार पड़ना शुरू करिया तो खतम क्रिये 
विना त छोड़ सका । उसने मेरे हृदय पर॒ अधिकार कर लिया । 
बो्पुबगेसे नेटाल २४ धष्टेका शस्ता है । टन शामको डन 
चरती थी । पद्रचनेफे बाद्‌ रात-भर नींद नष शरा! इस पुर्सफ 
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के वि चारोके अनुसार जीवन बनातरेकी धुन लग रदी थी । 

मेरे जीवनम यदि किसी पुस्तकने तत्काल महत्त्वपूर रचना- 
समक परिवतेन कर डला हो तो वह यदी पुस्तक है । बादको भने 
इसका गुजरातीमे अनुवादः किया था श्रौर वह्‌ (सर्वोद्यः*के नाम- 
से प्रकाशित हरा है । 

मेरा यह विश्वास है कि जो चीज मेरे अंतरतरमे बसी हई 
थी उसका सष प्रतिविब भने रस्किनफे इस अरन्धमे देखा श्रौर इस 
कारण उसने मुमपर अपना साम्राज्य जमा लिया एवं श्पने 
विचारे अलुसार मुम्से आचरण करवाया । हमारी अन्तस्थ सुप्र 
भावनार्रोको जाग्रत करनेकी सामथ्यं जिसमे होती है बह कवि है। 
सब कविर्योका प्रभाव सबपर एक-सा नहीं होता; क्योकि सब 
लोमे सभी अच्छी भावनां एक मात्रामें नही होती । 

“सर्वादय'के सिद्धांतको मे इस प्रकार समशा- 

१- सबके भलेमे श्रपना मला है । 

२-वकील शौर नाई दोनोकि कामकी कीमत एक-सी होनी 
चाहिए क्योकि अआजीविकाका हक दोनोका एक-सा है । 

३-मजदूरका चौर किसानका, अथौत्‌ परिप्रमका जीवन ही 
सच्चा जीवन है | 

पटली वात तो जानता था। दूसरीका सुभे आमस ह्या 
करता था; पर तीसरी तो मेरे विचार-चेचरमे आई तक न थी। 

पहली बातमें पिद्धली दोनों वाते समाविष्ट है, यह बात सर्वादयः 


१ दिदीमें “मंडले प्रकाशित इद हे । दाम ।) 
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से ममे सूय-प्रकाश-की तरह स्पष्ट दिखाई देने लगी । सुबह होते 
ही मँ उसके अनुसार श्रपते जीधनको बनानेके लिए तैयार हो गया। 
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फएिनिक्सकी यापना 


मते सबसे पहले वेस्टसे इस सम्बन्धमे वाते कीं । (सर्वादयः 
काजो प्रभाव मेरे मनपर पडा बह मने उन्हं कह सुनाया रौर 
सभाया किं दंडियन च्रोपीनियनःको एक खेतपर ले जायं तो केसा! 
वहां सब एक साथ रहँ, एक-सा भोजन खचं लें, अपने लिए सव 
खेती कर लिया करं श्रौर बचतके समयमे , ईडियन श्रोपीनियनः 
का काम करं । वेस्टको यह बात पसंद श्रा । भोजन-खचंका 
दिसाव लगाया गया तो कम-से-कम तीन पौड प्रति मनुष्य आया । 
तरन्त ही मने अखवारमे विज्ञापन दिया कि डरवनफे नजदीक 
किसी भी स्टेशनके पास जमीनकी अवश्यकता है । उन्तरमे 
फिनिक्सकी जमीनका संदेशा श्राया । वेस्ट चौर मँ जमीन देखने 
गये श्रौर सात दिनके श्न्दर बीस एकड़ जगीन ते ली । उसमें 
एक श्रोटा-सा पानीका मरना भी था । कुं आमक ओौर संतरेफे 
पेड़ थे । पास ही ८० एकड़का एक श्रौर कड़ा था ¡ उसमे फलके 
पेड़ स्यादा थे श्रौर एक भौपडा भी था । ङ्म समये बाद उसे 
भी खरीद लिया । दोनोंके मिलकर एक हजार पौड लगे । सेट 
पारसी .रस्तमजी मेरे एेसे तमाम साहसके कामेमिं साथी होते थे । 
खन्द मेरी यह तजवीज. पसंद श्राई । इसलिए उन्होने अपने एक 
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गोदामफे ठीन वेरा, जो उनके पास पडे ये, मप्तमे हम दे विये। 
कितने ही हिटुखानी बदरं श्नौर राज; जो मेरे साथ लडईमे थ, 
इसमें मदद देने लगे ओर कारखाना बनने लगा । एक महीनेमें 
मकान तेयार हो गया जो ५५ फीट लम्बा ओर ५० फीट श्चौडा 
था । वेरट वगेरा अपने शरीरको खतरेमे डालकर भी बदृई श्ादि 
के साथ रहने लगे । फिनिक्समे घास खव थी चनौर अवादी 
बिलङ्कल नही थी । इससे सांप त्रादिका उपद्रव रहता था ओर 
खतश भी था। धीरे-धीरे हमने वहांकी साई की ओर उसे रहने 
लायक बना लिया । हम कोई एक सप्राह दी मे बहूतेरा सामान 
गायों पर लादकर िनिक्स चल्ञे गये । डरबन ओर फिनिक्समें 
तेरह मीलका फासल। था । मेरे साथ जो-जो रितेदार वगेरा वहां 
गये थे च्चौर व्यापार आदिमे लग गये थे उन्दं फिनिक्समें दाखिल 
करतेका प्रयलन ओने किया । कितने. लोगोको मेरी बातत ज॑च गई । 
इन सबमे से आज तो (अव खगेख) मरनलाल गांधीका ही नाम 
म चुनकर पाठकोके सामने स्ता हू; क्योकि दूसरे लोग जो राजी 
हुए थे, वे थोडे बहुत समय पिनिक्समे रहकर फिर धन-संचयके 
फेर पड़ गए । मगनलाल गांधी तो अपना काम छोडकर जो मरे 
साथ श्माये सो श्रवतकरह रहे है, खरौर अपने बुद्धि-बलः त्यागः शक्ति 
एवं अनन्य भक्ति-भावसे मेरे चांतरिकि प्रयोगमें मेर साथ देते दै 
एवं मेरे मूल साथियेमे आज उनका शान सवम प्रधान ह । फिर 
एक स्वयं -शिकतित कारीगरके रूपमे तो उनका खान मेरी दष्टमे 
श््धितीय है | 


९०४ सृरिष श्रात्म-कथा 


इस तरह सन्‌ १६०४ फिनिक्सकी खापना हई; चौर विध्नों 
परर कटिनादयोके रहते हए भी फिनिक्स-संसा एषं दईंडियन ओपी 
नियनः दोनों आज तक चल रहे ह; परन्तु इस संघ्ाके श्रारंभकाल- 
की मुखीवते अर उस समयकी श्राशा-निराशाए' जानने लायक्र है । 
फिनिक्समें ईडियन आओपीनियनः का पहला श्रंक प्रकाशित 
करना आसान साबित न हुमा । यदि दो.बातोमं भनि पहले दीसे 
सावधानी न रखी होती तो अक एक सप्ताह वंद्‌ रहता या देरसे 
निकलता । इस संखामे ए जिनसे चलानेवाले यंत्रको मंगानेकी 
मेरी इच्छा कम ही रही थी। मेरी भावना यह थी कि जव हमं खेती 
भी खुद दा्थोँसे दी करना चाहते है, छपेकी कल भी ेसी ही 
क्यों न लाई जाय जो हाथसे चल सके; पर उस समय यह्‌ च्ननुभव 
हुमा कि यह ॒वात सध न सकेगी । इसलिए आयल ए जिन 
मंगवाया गया था; परंतु मुभे यह्‌ टका रहा किं कीं बहार यह 
तैल्यत्र बंद न हो जाय, सो मैने वेस्टको सुमाया कि एेसे समय- 
फ लिए कोई श्नोर कामचलाङ साधन मी. हम च्रभीसे जुग रखें 
तो श्रच्छा। इसलिए उन्होने हाथसे चलानेका भी एक चक्कर मगा 
रखा था, चनौर एेसी तजवीज कर रखी थी कि मौका पडनेपर उससे 
छापेकी कल चलाई जासके । !ईंडियन आओषपीनियनः का श्राकार 
देनिक पत्रके बराबर लंबा-चौड़ा था । च्रगर बड़ी कल कही अड्‌ 
जाय तो एसी सुविधा वहां नही थी किं इतने बडे श्राकारका पत्र 
छापा जा सफ । इससे पत्रफे उस शछंकके बंद रहेका दी श्रंदेशा 
एहता । इस दिक्कतको दुर करनेके लिए अखवारका चाकार घोटा 
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कर दिया कि कठिनारके समयपर हरी कलको भी पांवसे चलाकर 
अखबार, थोडे ही पञ्चेका क्यों न हो, प्रकाशित हो सके । 


आरंभ-कालमें इ'डियन श्रोपीनियनः की प्रकाशन-तिथिकी 
अगली रातको सबको थोडा-बहुत जागरण करना ही पड़ा था । 
पर्नोको भांजनेमे छोटे-बडे सब लोग लग जाते श्रौर रातको दस 
बारह बजे यह काम खतम होता । पस्तु प्ली रात तो इस प्रकार 
बीती, जिसे कभी भूल दी नही सकते । पर्नं का चौखटा तो मशीन 
पर कस गया, पर ए जिन च्ड गया, उसने चलनेसे इन्कार कर दिथा। 
ए' जिनको जमाने श्रौर चलनिके लिए एक ए जिनियर बुलाया गया 
था । सने चौर वेश्टने खूब सिर खपाया, प्र ए जिन टस-से-मस 
`न ह्र । सव अपना-सा संहं लेकर वेठ गये । श्र॑तमें वेट निराश 
होकर मेरे पास श्राय । उनकी आंखे आंघु्ोसे छलदछला रदी थी। 
उन्होने कहा-““खव शा तो ए जिनके चलनेकी आशा नदी; 
च्नोर इस सप्ताहका अखवार हम समयपर न निकाल सकेंगे !" 
“मगर यही बात है तव तो श्रपना कुं वस नही; पर इस 
तरह शसू बहानेकी कोई आवश्यकता नदी । ओर छु कोशिश 
कर सक्ते हों तो कर देखे ! हां, बह हाथसे चलनिका चक्का तो 
हमारे पास रखा है, वह किस दिन काम ्मायेगा ? यह कहकर 
मेने उन्दं आश्वासन दिया | 
वेस्टने कहा-““पर उस चक्केको चलानेवाले आदमी हमारे 
पास कहां हँ? हम लोग जितने दहै उनसे वह नदी चल सकता; 
उसे चलने लिए बारी-वारीसे चार-चार आदमि्योकी जूस है! 


१०२ संदिष्च आत्मकथा 


तरौर इधर हम लोग थक भी चुके द 1" 

बद्ई लोगोका काम अ्रभी पृश नहीं हृ्मा था, इससे वे लोग 
अभी हवपिखानेमे ही सो रहे थे । उनकी तरफ इशारा करके मैने 
कहा“ मिसरी लोग मौजुद है, इनकी भदद्‌ क्यो न लें १ ओर 
द्ाजकी रात-भर हम सव जागकर्‌ छापनेकी कोशिश करेगे । घस, 
इतना दी कतव्य हमारा च्रौर बाकी रह जाता है ।" 


^मिस्तरियोको जगानेकी चौर उनसे मदद्‌ मांगनेकी मेरी हिम्मत 
नही होती । हमारे जो लोग थक गये ह उन्हँ भी कैसे कहूं 
“यह काम मेरे जिम्मे रहा, मने कहा । 
“तब तो मुमकिन है कि सफलता मिल जाय 1" 
मेनि मिस्त््योको जगाया चनौर उनकी मदद मांगी; सुमे उनकी 
जुशामद नहीं करनी पडी । उन्होने कहा--“वाह ! एेसे वक्त हमयदि 
काम न श्येतो हम आदमी क्या ? आप आराम कीजिफै, हम लोग 
चक्का चलायंगे । हमे इसमे को मेहनत नहीं है 1” ओर इधर 
छोपेखाने के लोग तैयारथे ही । 
जब, तो वेस्टके हषेका पार न रहा । वह काम करते-करते मजन 
गाने लगे । चक्रा चलानेमे मेने भी मिस्िर्योका साथ दिया श्नौर 
दूसरे लोग भी बारी्वारीसे चलाने लगे । साथ ही पन्ने 'भी छपे 
लगे । । 
' “ शरुबहके सात वजे होगे । मने देवा कि अभी बहुत काम बाकी 
पड़ है । मैन वेस्टसे कहा-“व हम एंजिनियरको क्यो न जगा 
ले १ अव दिनकी रोशनीमे बह रौर सिर खपा देखें । अगर पंजिन 
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चल जाय तो अपना काम समयपर पूरा हो सकता है 1” 

वेस्टने एंजिनियरको जगाया । वह उठ खडा ह्र श्मौर एंनिनके 
कमरेमे गया । शुरू कराते ही एंजिन चल निकला । प्रेस हषे-नादसे 
गज उठी । सब कहने लगे, “यह कैसे होगया १ रातको (इतनी 
मेहनत करनेषर भी नहीं चला ओर अब हाथ लगते ही इस तरह 
चल पड़ा, मानो इसमे कट बिगड़ा ही न था!” 


वेस्टने या एंजिनियर ने जवाब दिया-“इसका उत्तर देना 
कठिन है । एेसा जान पड़ता दै, मानो य॑त्र भी हमारी तरह आराम 
चाहते है । कभी-कभी तो उनकी भी ह्यालत ेसी ही देखी जाती है ।* 
मेनि तो यह माना किं एंजिनका न चलना हमारी परीन्ता थी 
शौर एेन मोकेपर चल जाना हमारी शुद्ध मेहनतका शुभ फल था । 


इसका परिणाम यह हव्या किं इरिडयन ऋरपीनियनः नियत 
समयपर स्टेशन पहुच गय, श्नौर हम सबकी चिता मिदी । 

हमारे इस आग्रहका फल यह्‌ हुमा कि श्ंडियन श्मोपीनियनः 
की नियमितताकी छाप लोगे दिलपर पड़ी ओर फिनिक्समें 
मेहनतका बाताबर्ण फेला । इस संस्ाके जीवनम एेसा भी एक युग 
छआगया था जव जान-वुकाकर षंजिन वृन्द रखा गया था । ओर 
दृदृतापू्ेक दाथके चक्केसे ही काम चलाया गया था) मेँ कह सकता 
हूं कि फिनिक्सके जीवनमें यह्‌ उंचे-से-डं वा नैतिक काल था । 

यह काम श्रमी हिकाने लगा ही न था, मकान भी चमी तैयार 
न हुएथे कि इतनेमं ही इस नये रचे कुटुम्बको छोडकर मुभे जो्ांस- 
ब्ग भागना पड़ा । जोहांसबग आकर ने पोलकको इस महस्वपणं 


१०४ संति श्रात्म-क्था 


परशिितनकी सूचना दी ! श्रपनी दी हु पुस्तकका यह परिणाम 
देखकर उनके आनन्दकी सीमा न रदी । 

उन्होने क्रिटिकः (पत्र) के मालिकको एक महीनेका नोटिस 
देकयुत्रपना इस्तीफा पेश कर दिया । मियाद्‌ खतम शोनेपर फिनिक्स 
या पहुचे श्रौर हमारे कुटुम्बी बनकर वहां बस गये । 

, पर सुद मे दी उन षं अधिक समय तफ न रख सका 
सोहांसबगंके दपतरके कामका बोा सुम अकेलेफे बसका न था । 
इसलिए भते पोलकसे दपतप्म रहने रौर वकालत कनेक लिए 
कहा \ इसमें मेने यह सोचा था कि उनके वकील हो जानेके बाद 
चरत को हम दोनों फएिनिक्समे जा पहुचे; परन्तु हमारी ये सब 
कर्तपनाए ्न्तमे भूटी साबित हदं । काम इतना बद्‌ गया कि मे 

-शचिनुक्स न जा सका छरीर सुभः इसी बातसे संतोष करना पड़ा कि 
म शपते जीवनक ौर गदस्णको स्वादयः क चादि अनुसार 
दाल सका । 

एकं वैरिस्टफे घर मे जितनी सादगी रखी जासकती थी, उतनी 
रखी गई; हर काम हाथसे करना शौक षदा ओौर उसमे बालर्कोको 
मी शामिल करनेका योगय गया। 

बाजारसे (रोटी (डबल रोटी) खरीदने बदले घरमे हाथसे 
धिना स्रमीरकी रोदी बनाना शुरू किया । एेसी रोदीरमे मिलका आराग 
काम नदीं दे सकता था । पिर मिलमं श्रादेके बजाय हाथका आटा 
इस्तेमाल करभे सादगी, तन्दुरुसती ओर घन सबक रन्ता होती 
थी । इसलिए सात भौड खैचं करके हाथसे आटा पीसनेकी एक 
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चक्की खरीदी ।.इसका पहिया भारी था, इसलिए चलानेभे एकको 
जरा दिक्कत होती थी ओर दो आदमी आसानीसे चला सकते 
थे । चक्की चलानेका काम खासकर पोलक, मेँ श्रौर वच्चे करते 
ये । यह्‌ कसरत बालकोके लिए बहुत अच्छी सावित हुई । धर साफ 
रखनेके लिए एक नौकर था; पाखाना उठा ते जनेके लिए स्युनिसि- 
पेलिटीका नौकर आता था; परंतु पाखानेका कमरा साफ रखना, 
बैठक धोना वगैरा काम नौकस्से नही लिया जाता था ओर न इसकी 
अशा दी रखी जाती थी 1 यह्‌'काम हम लोग खुद करते थे; क्कि 
उससे भी बच्चोँको तालीम मिलती थी । इसका फल यह्‌ हा कि 
मेरे किसी भी लड्केको शुरूसे दी पाखाना साफ करने की भिमक 
न रदी चनौर श्रारोग्यके,सामान्य नियम भी वे सहज ही, सीख गये । 
-जोांसंबगेमे कोई बीमार तो शायद ही पडते; परंतु यदि कोई वीमार 
होता तो उसकी सेवा आदिमे बालक श्रबश्य शामिल होते श्रौर वे 
इस कामको बडी खुशीसे करते । यह तो नदीं कह सकते कि उनके 
अक्र अरथौत्‌ पुस्तकी शिक्ताकी मैने परवाह न की; परंतु हां, मेने उसका 
त्याग करनेमें कुं संकोच नही किया । इस कमीके लिए मेरे ल्फे 
मेरी शिकायत कर सकते हँ । रौर कई बार छन्हि श्ुपना असंतोष 
भदशित भी किया है । म मानता हूं कि उसमे इदं अंश तक मेरा 
दोष है । उन्है पुस्तकी रिक्ता देनेकी इच्छा शुभे बहुत हआ कती, 
कोशिश भी करता, पस्तु इस कामम हमेशा ङुद-न-कुह विघ्न रा 
खडा होता । उसे लिये घरपर दूसरी शिक्षका प्रबंध नहीं किया 
आ । इसलिए म उन्द पने साथ दफ्तर ले जाता । दप्तर दृ मील 
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था । इसलिए सुबह-शाम मिलकर पांच सलकी कसरत उनको च्मौर 
मुभे हो जाया करती । रास्ते चलते हए उन्द कछ सिखानेकी कोशिश 
करता; पर यह्‌ भी तभी जव दूसरे कोर साथ चलनेवाले न होते । 
दपतमे मवकिलो चौर : मु शि्योके सम्पकैमे वे आते, मे बता देता 
था तोः कु पद्ते, इधर-उधर धूमते, बाजारसे कोई सामान-सोदा 
लाना होता तो लाते ! सबसे बडे लड़के दीरालालको छोडकर सब 
वच्चे इसी तरह परवरिश पागये । दीरालाल देशम रह गया थां । 
यदि भँ शक्र ज्ञानके लिए एक घंटां भी नियमित रूपसे दे पाता 
तो मँ मानता कि उन्हे आदशं शिक्तण मिला है; वितु मेँ यह 
नियम न रख सका, इसका दुःख उनको श्रौर मुभको रह गया 
है । सबसे बडे बेटेने तो श्रपने जीकी जुह्नन मेरे तथा स्वंसाधा- 
रके सामने प्रकट की है । दूसरोनि ऋरपने हृदयकी उद्‌रतासे काम 
लेकर, इस्‌ दोषको-अनिवायं समकर, सहन करोलिया है; पर कभीके 
तिए य॒मे पद॑तावा नदीं होता थोर छ है भी तोः इतना दी किमे 
एक आदश पिता साबित न हु; परंतु यह मेरा मत है कि उसके 
मूलमे शज्ञान हो; पर मेँ इतनां कह सकता हुं कि वह्‌ सदूभावनापूो 
थी} उनके स्वसत्र चौर जीवनके निमीण करनेके लिए जो इद्ध 
उचित श्नौर आवश्यक था, उसमे ने कोई कसर नदी रहने दी है 
शौर भँ मानता हूं कि प्रत्येक माता-पिताका यह अनिवायं कतैभ्य 
है । मेरी इतनी कोशिशके बाद भी मेरे बालकफि जीवनम जो 
खामियां दिखाई दी है, मेरा थह दृढ मतै कि वे हम दम्पतिकी 
लामिर्योकी प्रतिविव हैं । 
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बालकोंको जिस तरह मां बापकी आकृति विरासतमे मिलती है 
उसी तरह उनके गुण-दोष भी. विरासतमें मिलते ह । दा, श्ास- 
पासके बाताबरणके कारण तरह-तरहकी धटा-बदी जरूर द्ये जाती 
है; परंतु मूल पूजी तो बही रहती है, जो उन्हें बाप-दादोसे मिली 
होती है। यह भी भने देखा किं कितने ही बालक दोर्षोकी इस 
विरासतसे अपनेको बचा तेते है; पर यह तो आत्माका मूल खभाव 
है । उसकी बलिहारी है । 


जब कि मँ इस तरह अनुशासनमें रहता था ओर बच्चो को 
रख रहा था एक एेसी घटना हई जिससे मुभे जोदांसबगं का अपना 
धर छोड़ना पड़ा रौर अपने बाल-बच्वोको फिनिक्स रहुनेके लिए 
भेज देना पड़ा । मि० पोलकने अपने लिए अलग एक छोटा घर 
ले लिया । यह घटना शुलू विद्रोह थी । । 
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बोच्रयुद्धकी तरह जुलू-बलवा भी एक एेसा अ्रवसर्‌ था 
जिसमे मेने निटिश-साम्राज्यके प्रति वफादारीकी भावनासे प्रेरित 
होकर काम किया~+ युम जल्‌ लोगसे कोई दुश्मनी नदी थी । 
उन्होने एक भी हिन्दुस्तानीको नुकसान नही पहुंचाया था । मँ तो 
उसको विद्रोह भी नदी कह सकता था; परन्तु मेँ उस समय च्रग्रेजी 
सल्तनतको संसारके लिए कल्याणकारी मानता था । मै हृदयसे 
उसका वफादार था । उसका नाश मँ नदीं चाहता था । 
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मै अपनेको नेदाल-निषासी मानता था श्रौर नेटालके साथ 
मेरा निकट संबंध तो था ही । इसलिए मेने बहकि.गवनैरको पत्र 
लिखा कि यदि जरूरत हो तो मे धायलोकी सेवा-शुश्रषा करलेके 
लिए हिदुस्तानियोंकी एक टुकदी लेकर जानेको तैयार ह । गवनैरले 
तुरंत दी इसको स्वीकार कर लिया श्रौर डरबन पहुंचकर मेने आदमी 
मगि । हम चौबीस आदमी तेयार हए । युफे सारजंट मेजरका 
शमस्थायी पद्‌ दिया शौर मेरे पसंद किये दूसरे दो सञ्जनेोंको 
सारजेटकी नौर एकको 'कारपोरलः की पदविथां दीं! 
इस टुकड़ीने छः सप्राह तकं सतत सेवा की । "विद्रोह" के खल- 
पर जाकर मेने देखा कि वहां पिद्रोह-जैसा कद नहीं था । बू तो 
एकं प्रकारका करबंदी यआंदोलन-मात्र था । जो हेरा हृदय तो 
इन्‌ जुलृश्रोकी तरंफ था श्यौर अपनी छाबनीर्भ"परहुचनेपर जब हमे 
खासतौरसे जुल-घायर्लोकी शुश्रषाका काम दिया गया तो मुभे बड़ी 
खुशी हृई । उवै डाक्टर अश्िकारीने हमारी इस सेवाका स्वागत 
करते हुए कहा-“गोरे लोग इन^'गरयलोंकौ सेवा करलेके लिए 
तैयार नहीं होते । म अकेला क्या करता १ इनके घाष सड रहे दै । 
आप च्रागये, यह अच्छा हुश्मा । इस मे इन निरपराध लोगो पर ईश्वर 
की छपा ही सममता हूं '” यह कहकर सुभे पषटियां योर जंतु-नाशक 
पानी दिया नौर उन घायलके पास ले गये । घायल यह देखकर 
बड शरानंदित हुए । 
1 जिन रोगियोकी शुभ्रूषाका काम हमे सौपा गया था, वे लङईके 
धायलं लोग न ये। उनमें एक हिस्सा तो उन कैदिरयोका था जो शक 
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मे पकडे गये थे । जनरलने उन कोडेकी सजा दी थी ! इससे उन 
धाव हो गये भे श्नौर उनका इलाज न शनेके कारण पक गये थे । 
दूसरा हिस्सा उन जोगोका थाजो जुलु-मित्र कहलति थे।ये मित्रता 
दशेक चिह्न पहने हुए थे । फिर भी इनं सिपाहियोने भूलसे जस्मी 
कर दिया था । हम एक जल्दी चलनेवाली सेनाके साथ छाम दिया 
ग्या था, जो खतरेकी जगह दौड़ जाया करती थी । दो-तीन बार 
एक दिनम चालीस भील तक चलनेका प्रसंग आगया था । वहां 
भी हमे तो बस यदी सेवाका कौम मिल। । जो चुल्‌.मित् भूलसे 
घायल हो गये थे उन्हं डोलियोमिं उमकर पड़ावपर ले जाति ये 
रोर ब्रह उनकी शुश्रूषा कते ये । 

शल्-गरद लड़ा नही,बल्कि मनुरष्योका शिकार मालूम होता 
था । केले मेरा ही नही, बल्कि दुसरे श्रम जोक भी यदी खयाल 
था । सुबह होते ही हमे सैनिकोकी गोला-वारीकी आवाज सुनाई 
पड़ती, जो गां्वोमे जाकर गोलियां चलाते थे । 

इन श्दोको सनन श्रौर एेसी सतिम रहना सुभे बहुत बुरा 

मालूम हा; परंतु मै इस कडवे घूंटको पीकर रह गया श्चौर हर- 
कृपासे काम भी जो शुभे मिला वह्‌ भी जल लोरगोक्री सेवाका ही । 
मेरा यहं तो विश्वस हो गया था कि यदि हमने इस कामके लिए 
कदम न बरदाया होता तो दूसरे कोई इसफे लिए तैयार न होते । 
इस बातको भ्यानमे लाकर मेनि श्रपनी आत्मको शांत किया । 
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इस त्रह यद्यपि सेरी शअंतरात्माको शांति मिली तथापि दुसरी 
रखी बातें भी थी जिनसे मनमे विचार जाप्रत होते ये । मील तक 
जब हम बिना बस्तीवाले प्रदेशमे लगातार किसी घायलको लेकर 
अथवा खाली हाथ मंजिल तय कर्ते तब मेरा मन तरद-तरहके 
विचारसेमे इब जाता । 


यहां ब्रह्मचये-विषयकमेरे विचार परिपक्व हुए । श्रपने साथियो 
के साथ भी मेनि उसकी चचौकी । हा #यह्‌ बात अभी मुभे स्पष्ट 
नहीं दिखाई देवी थी किं ई्र-दशेनके लिए ब्रह्मच चनिवायं है; 
पततु यह बात ्रच्छी तरह जान गयां किं सेवाफे लिए सङ 
बहुत श्रावश्यकेता है । मे जानता. थां किं इसं परकारकी सेवा सुभि 
दिन-दिन च्रधिकाधिक करनी ' पग श्नौर यदि भँ भोग-विलासमे, 
पनोसततमे शरोर सं ततिगलन लगा रहा तो मै परी तरह सेवा 
नकर सङ्गा । 

मँ दो घोड़ोपर सवारी नही कर सकता । यदि पठनी इस समय 
गर्भवती होती तो भँ निश्चित दोकर आज इस सेवा-का्मे नहीं कूद 
सकता था । यदि ब्रह्यचयेका पालन न किया जाय तो छुटुव-वृद्धि 
मनुष्यके उस प्रयटनका विरोधक हो जाय; जो इसे समाजके अभ्यु- 
दयके लिए करना चाहिए, पर यदि विवाहित होकर भी बह्मचयंका 
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पालन हो सके तो कटु ब-सेवा समाज-सेवाकी विरोधी नहीं हो 
सकती । 

ये विचारं श्रमी मँ अपने मनम गद्‌ ही रहा था श्रौर शरीरको 
कस दी रहा था कि इतनेमे कोई यह्‌ अफवाह लाया किं "विदो 
शांत हो गया है शौर अन हमे हट मित्त जायगी । दूसरे दी दिन 
हमे घर जनेका हुक्म हुश्रा श्रौर थोडे ही दिन वाद्‌ हम सव श्रपने- 
अपने घर पहुंच गये । इसके थोडे ही दिनो बाद गवनेरने इस 
सेवाके निमित्त मेरे नाम धन्यवाक्का एक खास पत्र मेजाः । 

मनि तो उसी समय त्रत ले लिया किं जीवन-पयंत बह्मचर्यका 
पालन करूंगा । इस ्रतका मदत ओौर उसकी कठिनता मै उस 
समय पूरी तरह न समभ सका था । कटिनाइयोका अनुभव तो म 
श्राज तक भी करता रहता हं । साथ ही उस त्रतका महत्त्व भी 
दिन-दिन अधिकाधिक सममता जाता हं । ब्रह्मचयं-दीन जीवन 
मुमे शुष्क ओौर पशुवत्‌ मालूम होता है । 

मेने संयम-भंग करने वाले विष्यो से वचनेकी टल प्रतिज्ञा 
ली 1 अरत लेनेके षिरुद्ध जितनी भी लुभावनी दलीले.हो सकती है 
उनसे किंसीके वशीभूत मेँ न हा । श्रटल त्रत एक .किंलेकी तरह 
है जो मयकर मोहौ श्नौर प्रलोभनोसे मनुष्यकी रन्ता कर सकता 
है, यह हमारी दुबंलताश् श्नौर च॑चलता््रोका चूक इलाज दै । 
निष्डुलानंदने ठीक ही कहा है- 

व्याग न केरे वैराग विनां 
^ साधकाबस्थामे जब कि मनुष्यपर मोह ओरौर्‌ विकारोका हमला 
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होता है तब रत उसकी रक्ताके लिए अनिवायं ही है । 


मैने जब तक ( १६०६ म ) यह त्रत ले नहीं लिया तबतकः 
पनी पत्तीसे कमी इस बारेमे सताह-मशविरा नहीं किया । मुभे, 
खुशी हई कि उसने इसपर कोई _एतगाज नदीं किया च्यौर उसको 
इसका बड़ श्रेय है ¡ १६०६ के पहले उस खतंत्रता श्रौर आनंदका 
ञ्नुभव मनि कमी नहीं किया, जो मुभे“ त्रत लेनेके बाद मिला ¦ 
शरीर इधर एक मदीनेके, अं दरदीद॑र 'सत्याम्रहः का सूत्रपात 
हुआ ! भानो बरह्मचये अत ही यु अज्ञातरूपसे सत्याग्रहे लिए 
तैयार कर रहा था। सव्याग्रहकवी योजना प्ले कभी विमागमें श्रई 
दी महीं थी यं तो मरी बिना इ्छाकेदीः चपर, माप सामने 
अआ गया; लेकिन इतने क्सुद्र कि पे सव निचय 
मुभे उसी ्येवयोर ले च्ल ड ५ कज 
शरपने षरके मा खचेको कम ङ धु. 
इसमे ययपि सुमे ईसं त्रक्वैकतोतरतन् तौश्षती जती थी; 
, पर लोग क्से यह न संमरम लै वि^ मेर लिए यह कोई आसान 
चीन थी । इस्‌ वुद्रतिम मी म" जनता दरि यह्‌ कितनी कठिन 
चीज है । दिल-अति-दिनसु सह महसुस दतर , जाता दै कफिइस 










ब्रह्मचये" का अथं द मन, वदन श्रौरं कम॑से इंद्रियोका संथम । 
श्रह्चारी, श्नौर भोगीके जीवनम क्या यंतर है, यह सममः लेना 
ठीक होगा । दोनो अपनी.ांखोंसे देखते है; लेकिन भश्चचारी देव- 
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दशन करता है, श्र भोगी नाटक, सिनेमा देखनेमे लीन रहता ईै। 
दोनों करणेद्रियका उपयोग करते हँ; लेकिन जहां ब्रह्मचारी ईश्वर 
भजन सुनता है बहां मोगी-विलासी गीरतोकी सुननेमे मगन रहता 
है । दोनों जागरण करते है, मगर एक अपने हदयस्य ईश्वरी 
आराधना करता है तो दूसरा नाच-गानमे सुध मूला रहता है । दोनों 
ऋअहार करते हँ, मगर एक शरीरको ईश्वरका निवास सममकर 
उसकी रक्ञा-मएफे लिए कुद खा लेता है चौर दूसरा खादङे लिए 
पेटभे अनेक पदाथे भरकर उसे श्नौर दुगंधित बनाता है । 
एेसे ब्रह्मचयेका पालन करनेके लिए सतत प्रयतनशीत्त रहनेकी 
जरूरत है; लेकिन जो ईश्वर-सान्तात्कारके लिए ब्रह्मचथेका पालन 
करना चाहते है बे यदि पने प्रथत्नके साथ ही ईश्वग्पर श्रद्धा 
श्खेगे तो उन्हें निराश हेनेका कारण नदी है । गीता मेः मी कहा है- 
विषया विनिवतंनत निराहार देदिनः। 
रसवजं रसोऽप्यख परं दृष्ट वा निवसते ॥ 
 (श्र० २ श्लो० ९९,) 
इसलिए गआत्मार्थीका ्रंतिम साधन तो रामनाम रौर रामङ्पा 
दीदै। इस वाक्त अनुभव मैने हिटुसान आनेपर ही किया । 
२८ 
घरमे सत्याग्रह 
१६०८ मुभे पहली बार जेलेका अनुभव हुश्रा । उस समय 
यमे यद बात मालुम हुई कि जलम जो कितने ही नियम कैदियोसे 
्आालन कराये जाते दै, वे संयमीको अथवा ब्रह्मचारीको स्वेच्छापूवेकः 
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पालन करने चाहिए । जैसे कि कैदियोंको सूयोस्तके पहले पांच बजे 
तक भोजन कर लेना चाहिए । उन्दँ-फिर वे हव्शी हों या ददुः 
सानी-चाय या काफी न दी जाय, नमक खाना हो तो अलहदा ले, 
स्वादके लिए कोई चीज न खिलाई जाय । जत्र मैने जेलके डाक्टरसे 
कैदियोफि लिए करी पाउडर मांगा चौर नमक रसोई पकाते वक्त ही 
डालनेके लिए कहा, तो उन्दने जवाब दिया--“ाप लोग यहां 
खादिष्ट चीजे खानेके लिए नहीं छाये हैँ । आरोग्यके लिए नमक 
चाहे उपरसे लिया जाय, चाहे प्रकाते वक्त डाल दिया जाय, एक 
ही बात है । 

खेर, बहां तो बडी मुरिकिलसे हस लोग भोजनमे आवश्यक 
परिवतेन करा प्राये थे; परंतु संयमकी दृष्ठिसे जब उनपर विचार 
कते है तो माल होता दै कि ये -परतिबंध अच्छे ही थे । बलात्‌ 
नियमोंका पालन कएनेसे उसका फलः नहीं मिलता; परंतु सवेच्छासे 
ठेसे प्रतिबं्थोका पालन किया जाय तो वह बहुत उपयोगी हो सकता 
है । अतएव जेलसे निकलनेफे बाद मैने तुरंत इन बार्तोका पालन 
शरू कर दिया । जहातक दो सके चाय धीना द्‌ कर दिया शौर 
संभ्यासे पहले भोजन करनेकी ्रादत डाली जो' खाज तो खाभाविक 
हो बैठी है । 

परंतु एेसी भी घटना घदी, जिसकी बदौलत मेनि नमक भी 
छोड दिया था । यह सिलसिला लगभग १० बरस तक नियमित 
रूपसे नारी रहा । भ्न्नाहार-संवंधी छु पुस्तकोमें मेनि पदा था फ 
मनुष्यके लिए ' नमक खाना श्रावश्यक नदीं है ! जो नमक नहीं 
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खाता है, च्ायोग्यकी दष्टिसे उसे लाभ ही दोता है श्नौर मेरी तो यहं 
भी कल्पना दौड गई कि ब्रह्मचारीको भी उससे लाम होगा! जिसका 
शरीर निब॑ल हो, उसे दाल न खानी चाहिए, यह मैने पदा था चौर 
श्ननुभव भी किया था; परंतु मेँ उसी समय यह छोड़ न सका; क्यो 
दोनों चीजे ममे प्रिय थीं। 

कस्तूर्बाईको रक्त-सावकी बीमारी थी । जिसके लिए उसका 
च्मापरेशन हृ था । उसके बाद यद्यपि उसका रक्त-साव कुं समय- 
केलिए वंद दहो गया था, तथापि बादको वह फिर जारी होणया। 
श्मवकी वह किसी तरह दूर न ह्या । पानीके इलाज वेकार साबित 
हए । मेरे इन उपचार्योपर पत्नीकी बहुत शद्धा न थी, पर साथ दही 
तिरस्कार भी न था । दुसरा इलाज करनेका भी मुभे अग्रह न था; 
इसलिए जव मेरे दृसरे उपचारोमे सफलता न मिली, तव मैने 
उसको समाया कि दाल रौर नमक द्रोड दो । मने उसे समभानि 
की हद्‌ कर दी; अपनी बातके समथेनमें ङं साहित्य मी पद्‌ 
सुनाया; पर वह्‌ नहीं मानती थी । ्र॑तमें उसने मु मलाकर कहा- 
“दाल अ्रौर नमक छोडनेके लिए तो आपसे भी कोई कै तो आप 
भी न द्योड़गे 12 

इस जवाबकों सुनकर, जहां मुभे दःख हु वहां हषे भी हयाः; 
क्योकि इससे मुभे श्रपने प्रेमका परिचय देनेका अवसर मिला । 
उस हेमे मेने तुरत कदा-^ुम्हारा खयाल गलत है, मँ यदि बीमार 
हों रौर मुभे यदि वैय इन चीजोको छोडनेके लिए कँ तो जरूर 
बड दुं । पर एेसा क्यों ? लो, त्रे लिए आजसे ही दा शौर 
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नमक एक सालतकं छोड देता हू । तुम छोडो या न छोडो, मनेतो 
छोड़ दिया । 

यह्‌ सुनकर पत्नीको बहुत दुःख हा । वह कह उ्दी--“माफ 
करो, श्नापका खभाव जानते हुए भी यह बात मेरे मुहसे निकल 
गई । अनब ओ तो दाल ओ्रौर नमक न खामी; पर च्राप पना वचन 
वापस ले लीजिए । यह तो मुभे भारी सजा दे दी} 

मेने कहा-^तुम दाल श्रौर नमक छोड दो तो बहुत दी अच्छा 
होगा । मुभे विश्वास है करि उससे तमहं लाभ ही होगा परतुर्मेजो 
प्रतिज्ञा कर चुका दं बह नदी दूट सकती । सुभे मी उससे लाभ ही 
होगा । हर किसी निमित्तसे मनुष्य यदि संयमका पालन करता है 
तो इससे उसे लाम ही होता है । इसलिए तम इस वात पर जोर 
न दो; क्योकि इससे मुभे भी श्रपनी आजमाईइश कर लेनेका मौका 
मिलेगा ओर तुमने जो इनको शोढ्नेका निश्चय किया है, उसपर 
हद्‌ रहनेमे तुम्ह भ मद्द्‌ मि्ेगी 1 इतना कहनेके बाद तो सुभ 
मनानेकी आवश्यकता रहे महीं गरई^थी । धत्राप तो बडे हटी है, 
किंसीका कहा मानना श्रापने सीखा ही चहं ।-यह कहकर वह 
त्रसू बहाती हुईं चुप हो शी । | 

हसको मे पाठकरोके सामने सत्याग्रहके तौर पेश करना चाहता 
रं ओर कहना चाहता हूं कि भै इसे श्रपने जीवनकी मदी स्पतियेमे 
गिन हूं | 

हरैके बाद तो करतूरबारईेका स्वास्थ्य खव संमलने लमा । अव 
यह नक चौर दालक त्यागका फल है, या उस त्यागसे हए मोजन- 
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के छोटे-बडे परिषतनेका फल है, या उसके बाद दूसरे निय्मोका 
पालन करनेकी मेरी जागरूकताका फल था, या इस घटनाके कारण 
जो मानसिक उल्लास हा उसका फल था, यह मेँ नदं कह सकता, 
परंतु यह वात जरूर हई कि कस्तूरवारईका सूखा शरीर फिर पनपने 
लगा । रक्त-खाव बंद दोगया श्रौर "वैराज के रूपमे मेरी साख 
कुद बद्‌ गई । 
२६ 
संयम्य ओर 

उपर कह चुका हूँ कि भोजनम कितने ही परिवतेन कस्तृरबाई 
की बीमारीकी बदौलत हूए; पर अव तो दिन-दिन उसमे जह्मचयेकी 
दृष्टिसे परिबतेन करता गया । 

पहला परिवर्तन हरा दृधका व्याग । दधसे विकार पैदा होते 
है, यह बात पहले-पदल रयचंदभाईसे मालूम हुई थी । अन्नाह्‌।र- 
संबंधी अभ्रे जी पुस्तके पदृनेसे इस विचारमे वृद्धि हुई, परंतु जब 
तक बह्यचयका त्रत नहीं लिया था तवतक दूध द्वोडनेका इरादा 
खासतोर्‌ पर नदीं कर सका था । यह्‌ बात तो मँ कभीसे समभः 
गया था कि शरीरकी रक्ञाके लिए दूधकी आवश्यकता नदी; पर 
उसका सहसा छूट जाना कठिन था। इधरमे यह बात अधिकाधिक 
सममता दी जर्दा था किं संयमके लिए दृध छोड़ देना चादिए कि 
कलकत्तेसे कुद एसा साहित्य मेरे पास श्राया जिसमे म्बालों द्मा 
गाय-मेसोपर होनेवाले अत्याचरोका वणन था | 

इस साहित्यका युमपर बड़ बुरा असर हुश्च ओर उसके संबंध 
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मे मैने भि० केलनबेकसे भी चचो की । 

हालांकि मि० फेलनवेकका परिचय म (द० अ० के सस्याग्रहको 
इतिहास मे कर चुका ह, परन्तु यहां उनके संबं धमं दो शब्द अधिक 
कहनेकी आवश्यकता है । उनकी मेरी मुलाकात अनायास होगई 
थी । मि० खानके वह मित्र यै । मि० खानने देखा कि उनके न्द्र 
गहरा वैराग्य भाष था । इसलिए मेरा खयाल है किं उन्होने उनसे 
मेरी भेट कराई । जिन दिनो उनसे मेय परिचय ह्णा उन दिनके 
उनके शौक चौर शाह-ख्चीको देखकर चौकउटा थाः परंतु पहली 
ही मुलाकातमे मुभसे उन्होने धमेके विषयमे प्रश्न किया । उसमे 
भगवान्‌ वुद्धकी बात सहज ही निकल पदी । तवसे हमारा संपकं 
बढता गया चमर वह इस हद तक कि उनके मनमें यह निश्चय हो- 
गया कि जो कायं भँ ककं बह उन्हं भी श्रवश्य करना चाहिए । वह 
श्रकेले थे । अकेलेके लिए मकान-खचके अलावा लगभग १२००) 
रुपये मासिक खच करते थे । ठेठ यहांसे श्र॑तको इतनी .सादमीपर 
च्ागये कि उनका मासिक खच १२०) रुपये हे गया । मेरे घर- 
भार विख देने रौर जेलसे आनिके बाद तो हम दोनों एक साथ 
रहने लगे थे ! उस समथ, हम दोनो अपना जीवन पेकताकृत बहुत 
कड़ाईसे चिता रहे थे | 

दुधके संवंधमे जव मेरी उनसे बातचीत हु तब हम साथ दी 
रते थे । एक वार मि० फेलनवेकने कदा-“जव हम दुधमें इतने 
दोष वताते है तो फिर उसे छोड क्यो न दँ १ वह अनिवार्यं तो है 
दी नहीं, उनकी इस रायको युनक्‌ सुभे बड़ा नंद श्नौर्‌ आवय 
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हु्ा । मेति तुरंत उनकी बातका खागत किया श्रौर हम दोननि 
रोल्स्टोय फाम॑भे उसी कण दृध छोड दिया । यह्‌ बात १६१२ की है । 

पर हमें इतनेसे शांति न हई । दूध छोड देनेफ थोड़े ही समय 
वाद्‌ केवल फल पर रहनेका प्रयोग करनेका निश्चय किया। फलाहार 
मे भी धारणा यह रखी गई किं सस्ते-से-सस्ते फलसे काम चलाया 
जाय । हम दोनोकी आकांक्ञा यह थी कि गरीव लोगेके अनुसार 
जीवन व्यतीत किया जाय । फलाहारमे बहूतांशमें चूल्हा सलगने- 
की जरूरत नदी होती, इसलिए कच्ची मुंगफली, केले, खजूर, नीवू 
ओर जैतूनका तैल, यह हमारा खाना हो गया था । 

जो लोग ब्रह्मचयेका पालन करनेकी इच्छा रखते हैँ उनके लिए 
यहां एक चेतावनी देनेकी आवश्यकता है । यद्यपि मेने ब्रह्यचयंके 
साथ भोजन अौर उपवासका निकट संबंध बताया है, फिर भी यहं 
निश्चित है कि उसका मुख्य आधार है हमारा मन । मलिन मन 
उपवससे शुद्ध नीं होता । मोजनका उसपर असर नदं होता । 
मनकी मलिनता. षिचारसे, ईर-ध्यानसे चौर च्र॑तको ई्प्प्रसादसे 
मिटती है, पस्तु मनका शरीरफे साथ निकट संबंध है च्रौर विकार- 
युक्त मन अपने अनुकूल मोजनकी तलाशमें रहता है रौर फिर उस 
भोजने शौर भोगोँका असर मनपर होता है। इस अंश तक भोजन 
पर शरंङुश रखनेकी श्नौर निरादारकी आवश्यकता श्रवश्य उतन्न 
होती है । 

मेने संयमके हेतुसे उपवोसकफे प्रयोग आरंभ किये । वे रावण 
महीनेके दिन थे र उस साल रमजान चनौर श्रवण मास एक- 
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साथ राये थे | गांधी-कुटु वमे वैष्णव तरतकि साथ शेव व्रतोका 
पालन किया जाता था । हमारे परिवारफे लोग जिस प्रकार बेष्एव 
देवालयोमिं जाते उसी प्रकार शिबालयोमे भी जाते । श्रावर-मासमे 
प्रदोष-त्रत तो हर साल कट बमे को-न-कोईं रखता ही था । इस 
लिए भते इस बार श्रावण-मासके व्रत रखनेका इरादा किया । 


इस मह्वपूणे प्रयोगका च्रंभ रोह्स्टोय-अश्रममें हृ । 
वहां सत्याग्रह कैदियोके कुटु्वोको एकत्र कर मेँ ओर केलनबेक 
एते थे । उनमें बालक रौर नज्युवक भी थे । उनके लिए एक 
पाठशाला खोली थी। इन नवयुवकोमे चार-पांच मुसलमान भी थे। 
उन भँ इस्लामके नियम पालनमे भदद करता श्नौर उम्तेजन देता । 
नमाज वौरहकी सहूलियत कर देता । व्ाश्रमम पारसी चओमौर ईसाई 
भी थे । नियम यह्‌ था कि सबको अपने-अपने धर्मा के अनुसार 
्राचरण करनेफे लिएं प्रोत्साहन दिया जाय । इसलिए मुसलमान 
नवयुवर्कोको मेने रोजा रखनेमे उत्तेजन दिया, श्नौर सभे तो प्रदोष 
रखने ही थे, परंतु हदु, पारसियो ओर ईैसादयोको भी मेन 
मुसलमान नवयुवकोका साथ देनेकी सलाह दी । मेनि उन्हे समाया 
कि संयम-पालनमे सवका सार्थं देना श्रच्छा है । वदहूतेरे आश्रम 
वासिने वात पसंद की। हिंदू श्नोर पारसी लोग युसलमान 
साथिर्योका पुरा-पूरा श्रतुकरण नहीं करते थे । करनेकी ्वश्यकता 
भी नद्यं थी.। मुसलमान इधर सूरज इबनेकी राह देखते तबतक 
दूसरे लोग उनसे पहले भोजन कर लेते कि जिससे वे मुसलमानोंको 
परोस सकं शौर उनफे लिए लास चीजे तैयार कर सके । ` इसके 
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च्रलावा मुसलमान सरगही करते-अथौत्‌ जत दिरनोमिं सवेरे 
सूर्योदयके पटले भोजन करते थे; पर दूसरे लोग उसमे शरीक नहीं 
होते थे ! इधर मुसलमान तो दिनमें भी पानी नहीं पीते थे; पर 
दूसरे लोग जव चाहते, पी ज्िया करते । 

इन प्रयोगोँसे मेरा यद अनुभव हुखा है कि जिसका मन संयम- 
की च्रोर मुक रहा ड उसके लिए मोजनकी मयौदा श्नौर निराहार 
बहुत सायक होते है । 

३9 
वकील-जीवनकी ङु स्मृतियां 

द्क्तिण श्रफरिकामे वकालत करते हृए यमे जो-कु अनुभव हए 
है, उनकी दु स्परतियां यहां लिख देना चाहता हूं । जव मै पदता 
था तब सुना था कि वकीलका काम बिना .भूठ बोले नही चलं 
सकता; परंतु इसका मुभपर कोई श्रसर न हृच्रा था; क्योकि भँ भूट 
बोलकर न तो धन ही कमाना चाहता था, न पद-प्रतिष्ठा दी पाना 
चाहता था । 

जहां तक मुभे याद है; वकालत कसते हुए मेनि कभी सत्यका 
प्रयोग नदीं किया ओर बकालतका एक वडा दिरसा केवल लोक- 
सेवाके लिए ही अर्पित कर दिया था एवं उसके लिए भँ जेब-खच॑से 
अधिक कुह नहीं लेता था च्मौर कभी-कभी तो वह भी, छोड देता 
था । मवक्रिलको भी पहले दी कह देता कि यदि मामला भूटा क्षे 
तो मेरे पास न आना । गवाहको बनानेका काम करनेकी ्माशा 
यमसे न रखना । आगे जाकर तो मेरी एेसी साख बह गई थी कि 
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कोई भूडा मामला मेरे पास आता ही नहीं था । देसे मवक्षिल भी 
मेरे थे जो अपने सच्चे मामले दी मेरे पास लते श्रौर जिनमें 
जरा भी गंदगी ह्येती तो बे दुसरे वकीलकफे पास ले जते । 

जोहांसवृभैकी एक घटना मुभे याद ती है । मे एक सुकदमेकी 
पैरी कर रहा था । सुकदमेके दौरानमे सुमे मालूम हव्या कि मेरे 
मवक्षिलने मुभे धोखा दिया है । कठघरेभे बह बिल्कुल घबरा गया 
था |" मेने बिना बहस कयि ही मजिरटटसे कहा कि मुकदमा 
खारिज कर दीजिए । पिरोधी वकीलको इसपर ताञ्जुव हुता । 
तौकिन मनिशटरट इससे खुश हा । इस घटनाके कारण मेरी वका- 
लतपर कोर बुरा असर नही हृ्ा, बलिक मुभे कहना चाहिए किं 
उल्टा मेश काम आसान दोणया । मेनि यह भी अनुभव फिया कि 
मेरे सस्य-पालनका प्रमाव मेरे साथी वकीलों पर भी च्च्छादही 
पड़ा श्र मेरी ख्याति भी बदी । वाके रगे षके वातावरणमें 
भी मेँ कुं मामलोमें उनका श्रीतपात्र भी बन जाता था । 

पारसी सुस्तमजीका नाम दक्तिण अग्रिकाके हिदुस्तानियोमि धर- 
घर फैला हा था । सावेजनिक कामि ्ररसेसे बह्‌ भेरे साथी 
थे । इनपर एक वार बडी श्मापत्ति आगई थी । हालांकि बह अपनी 
व्यापार-संवंधी बहुत-सी बते भी मुभसे किया करते थे फिर भी 
एक बात शुमसे छिपा रखी थी । वंबई, कलकन्तसे जो भाल 
गते उनकी चुगीमे चोरी कर लिया करते । तमाम श्रधिका- 
रियोसे उनका मेल-जोल अच्छा था। इसलिए सीको उनपर शक 
नहीं होता था । 
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मगर एक बार उनफी यह्‌ चोरी पकड़ी गई । तथ बह मेरे पास 
दौडे आये, उनकी शआंखेसि श्मांसू निकल रहे थे। मुभसे कहा- 
(माई मेने आपको धोखा दिया है । मेरा पाप आज प्रकट होगया है । 
मँ चु गीकी चोरी करता हूं । यह्‌ बात मेने आपसे छिपाई थ, अव 
इसके लिए पद्ध॑ताता हू । 

मनि उन्दँ धीरन श्रौर दिलासा देक कहा-“भेरा तरीका तो 
प्प जानते दी हैँ । ह्ुडाना न हुडाना ईश्वरे हाथ है| भतो 
आपको उसी हालतमं हुडा सूकता हूं, जब आप शपना गुनाह 
कबूल कर ले ॥ 

परन्तु मेने आपके सामने कबूल कर लिया; इतना ही क्या 
काफी नहीं है ९ सुसमजी सेटने कहा । | 

“आपने कसर तो सरकारका करिया है, तो मेरे सामने कबल 
करने से क्या होगा ?” मैने धीरेसे उत्तर दिया | 

हमने उनके वकीलसे भी सलाह ली । उन्होने मेरी तजवीज ` 
पसन्द नहीं की; लेकिन पारसी रुस्मजीने मेरी सलाहपर चलना 
दी बेहतर सममा । मेने कहा“ चु गीके श्रफसर रौर त्रटनी 
जनरल दोनोंसे मिलंगा; क्योकि उन्हीपर इस मुक्रदमेके चलानेकी 
जिम्मेदारी है । मे उन्दं सुफाङंगा कि पारसी रुस्तमजीपर जुरमाना 
कर दिया जाय । अगर वे राजी न हृए तो श्रापरको जेल जाना 
होगा ।” मेने उन समाया कि जेल जानेमे शम॑की वात नही है, 
शमेकी बात तो चोरी कृनेमे है । मे यह नदी कह$सकता कि 
सुसमजी सेठ इन सव वातोको दीक-टीक समभ गये हय ¡ पर वह 
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बहादुर आदमी थे । 
उन्होने कहा-“भरँ तो पसे कह चुका हूं कि मेरी गरदन 
श्नापके हाथमे है । जैसा आप मनासि सममं करं ॥ ~“ ' ~> 
मैने इस मामलेमें सारी कला च्नौर सौजन्य खचं कर डला । 
म दोन अ्रफसरोसे मिला, चोरीकी सारी बातें भने निःशंक होकर 
उनसे कह दीं । 

। से कहना चाहिए कि मेरी सत्य-प्रियताको उन्होने देख लिया 
चौर उनके सामने मे यह सिद्ध कर सका मि मै कोई बात उनसे 
धिपाता नहीं था । 

रुलमजी पर युक्रदमा नदीं चलाया गया । हुक्म हुश्रा कि 
जितनी चोरी पारसी रस्तमजीने कवूल की है उसके दूने रुपये ज्ञे 
लिये जायं श्रौर मुकदमा न चलाया जाय । 
‰.<.रुस्तमजीने श्यपनी इन चु गी चोरीका किस्सा लिखकर शीरोमें 
जड़ाकर श्रपने दपफ्तरमें दांग दिया च्रौर अपने बारिसों तथा ग्या- 
पारियों को एेसा करने के लिए खरवरदार कर दिया । 
२१ 
सलयाग्रह्‌ का जत्म 
जुलू-विद्रोमे सौपे गये पने कामको खतम करके जवर 
श्रपने फिनिक्सके सहयोगियोंसे अपनी योजनाश्नों श्नौर जीवनके 
द्र्शोकी वचो कर रहा था, मुभे खबर मिली कि २२ अगस्त 
१६०६के परसिवाल सरकारके “च्रसाधांरण जट मे एक श्ािस- 
का मृसषिदा छपा है, जिसका उदेश्य एक श्रकारसे "दक्षिण श्रप्िका- 
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भवासी भारतीर्योकी बर्बादी करना था । उसके मुत[विक आट 
साल या उससे ज्यादा उम्रके हर एक हिन्दुसानीको चाहे वह मदं 
हो था ्रौरत-दरंसवालमे रहनेके किणे एशियाटिक-रजिस्टरमें 
श्नपना नाम दज करवाना पडता च्रौर रजिस्ट्रीका परवाना अपने 
लिए प्राप्न करना पड़ता । ये परधाने लेते यक्त श्रपने पुराने प्रवते 
अधिकाग्यंको सौप देने पडते । नाम लिखनेकी श्रर्जमिं श्रपना 
नाम; स्थान; जाति उम्र वगेरा लिखे जाते। नाम लिखनेवाले अधि- 
कारी अजीदारका हुलिया नोट कते शोर ऽगक्लियो तथा च्रगूठेके 
निशान ले लेते। जो खी-पुरुष नियत समयमे रजिषटरी न करवा 
लेते उनका टरं सवालमे रहनेका हक विन जाता । अर्जी न देना भी 
कानूनी श्रपराध माहा जाता, श्रौर उसके लिए अपराधी जेलमें 
मेज द्यि जा सकता या जुमोनाभी कर दिया जा सकता था; 
श्रौर गर्‌ अदालत चाहे तो देश-निकलिकी भी सजा दे सकती थी। 

दूसरे दिन इण गण्य-मान्य भारतीर्योको इकड्धा करके मैने उन्हे 
यह श्क्षरशः सममाया । उसका असर उनपर भी वही हु्ा जो 
मुमपर हृश्चा था । सभी स्थितिकी गंभीरता समम गये थे श्रौर 
यह्‌ निश्चय हु्ा कि एक सावजनिक सभा दलाई जाय । 

मीटिंग ११ सितम्बर, १६०६ को बुलाई गई । उसमे जो सबसे 
मह ्वपणो प्रस्ताव पास ह्र वह चौथा प्रस्ताव है, जो कि बहुत 
परसिद्ध हयो चुका है । मेने यह प्रस्ताव सभाको अच्छी तरह समभा 
दिया । उसका श्राशय यह्‌ था कि इस बिलका बिरोध करनेके लिए 
तमाम उपार्योका अवलम्बन किया जाय; पर यदि इतनेपर भी वह 
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पासहोदही जायतो भारतीर्योको उसके श्रागे अपना सिरन 
मुकाना चाहिए श्रौर इस अधज्ञाके फलखरूप जो छ दुःख सहना 
पडे वह्‌ सब सह सेना चादिए । आंदोलनका उस समय निष्क्रिय 
प्रतिरोध ( 72259४८ {९.515121106 ) कहते थे । बाद मे इसे 
(सस्याप्रहः कहने लगे । 

हमारे श्रांदोलन के बावजूद बह बिल पास दो ही गया चौर 
हालाकि हमने पिरिग भी किया श्रौर ल्लोकमत भी उसके विरुद्ध 
था; फिर भी छु हिदुस्तानि्योने श्चपने नामकी रजिष्ट्री करवा दी 
ल्ली । ल्ञेकिन जब एशियाटिक विभागने देखा किं उनके तमाम 
आकाश-पाताल एक करनेपर भी उन्हं ५०० से श्रधिक लोग 
रजिट्री करनेवाले न मिले तब उन्होने पकंडा-घकडी शुरू की । 
जमिस्टनम बहुतसे भारतीय रहते थे। उनमें रामसुन्दर नामक एक 
व्यक्ति भी था। वद्‌ वड़ा वाचाल श्रौर बहादुर दिखता था! उसके 
गिरफ्तार दते दी, जां फेवल अर्मिस्टनके ही भले लोग उसे 
जानते थे वहां श्रव सारे दक्तिण ्रप्रिकाके लोग जानने लग गये । 
अदालतमे मी रामयुन्दरका वेसा ही आ्रादर-सत्कार किख गया 
लैसा कि फौसके प्रतिनिधि श्रौर एक असाधारण अपराधीका हयेना 
चाहिए था । श्दालत उत्सुक भारतीयोंसे खचाख॒च भर 
रमसुन्दरको एक मास सादी केदकी सजा ह शरोर बह जोदांस- 
बगेकी जेलके युरोपियन वाडमं अलग कमरेमे रखा गया । उसका 
गिरफ्तारीका दिन वड धूम-धामसे मनाया गया । 


प्र समसुन्दर श्रयोम्य साबित हा, कौम चौर जेल-शधिः 
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कारियांसे खासी-अच्छी सेवा लेनेके वाद भी उसे जेल दुःखदायी 
मालूम हई रौर उसने टरंसवाल चर अ्ांदोलन दोनो को अन्तिम 
नमस्कार करके अपनी राह ली । 

रामसुन्दरका यह किस्सा भने उसके दोष दशंनके लिए नहीं 
लिखा है; बल्कि उससे शिक्ता प्रहरण करनेके लिए लिखा है । प्रत्येक 
पवित्र आंदोलन या युद्धके संचालकोको चाहिए कि वे उसमें शुद्ध 
मतुर्योको ही शरीक करे । 
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मगर रामसुन्दरकी गिरफ्तारीसे सरकारको जया भी लामन 
हु; बल्कि उलटा कौमका इत्साह दिन-दूना रात-चौगुना बदुने 
लगा । एशियाटिक विभागफे अधिकारी इंडियन श्रोपीनियनके 
लेख ध्यानपूवंक पढ़ा करते थे। युद्ध-सम्बन्धी कोद भी बात छिपा- 
कर नहीं रखी जाती थी । कौम श्चौर आंदोलनकी सारी गतिविधि 
सब इस रखबारसे जानी जा सकती थी । इसपरसे उरन्यने यह्‌ 
तय किया किं जवतक वे कुह खास-खास श्चगश्याश्यंको गिरफ्तार, 
नहीं कर लेते तवतक लङा््की कमर नहीं तोडी जा सकती । इस- 
लिए दिसंबर १६०७ कितने दी अणु्ार्ोको श्रदालतमं हाजिर 
होनेका समन मिला । वे सव २८ दिसम्बर, शनिषारको शरदालतमें 
ह्याजिर हए । इस बातका जवाब देना था कि एशियाटिक कानुनके 
मुताबिक रजिस्टर न करनेके कारण क्यों न उनपर मुकदमा चलाया 
जाय १ मजिस्टरटने हरएकका श्ुकदसा अलग-अलग किया ओः 
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तमाम मुल्निमोको हुक्म दिया कि छुं तो ८ घर्टेके अन्द्र ओर 
छु ७ या १४ दिनके भीतर टरांसबाल दोडकर्‌ चले जायं । मियाद्‌ 
१० जनवरी १६०८ को खतम होती थी चौर उसी दिन हमे अदा- 
लतमें सजा सुननेके लिए बुलाया गया । हमें किसीको सप्र देनी 
ही नदी धी । सव श्रपना गुनाह कबूल करनेवाले थे कि हमने 
मियादके अन्दर दरसल न द्योड़ कर आज्ञा-भंग की है । 

अदालत मे जो बयान मेनि दिया उसमें मेने मजिरटरेदसे श्रपने 
लिए अध्िक-से-अधिक सजा मांगी । किर भी मजिष्टरेटने पुमे 
सिफ दो ही महीनेकी सादी सजा दी । जिस अदालतमे मेँ सैकड़ों 
यार यकीलकी हैसियतसे खड़ा रहता' था, वकीलेके साथ वैढता 
था, वहीपर आज मँ अपराधीके कटषरेमे खड़ा हू--यह विचार 
कुछ विचित्र जरूर मालूम हमा; पर यह्‌ तो मुभे अच्छी तरह याद्‌ 
है कि बकीलोके साथ वैटनेमे श्रपना जो सम्मान सममता था 
उसकी वनिस्वत्‌ रदं ्रधिक सम्मान आज रने इस कठधरेमे 
खड़े रहकर माना । 


छअदालतमे तो सैकड़ हिन्दुस्तानी भाई, वकील, मित्र वगैराके 
सामने मे खड धरा; लेकिन सजा सुनाते ही मुमे फौरन ह्वालातमे 
गये र वहां अकेला रखा गया । एक पुलिस सिपाहीने मुभ 
यहं -एक बेच पर बेटनेके लिए कहा नौर दरवाजा बन्द क्रे 
चरला गया । यहां मेरे दिलमे जरूर सोभ पेदा हा । मँ गहरे 
 बिचार-सागरमे गोते खाने लगा । वकालत कहां गई १ धर वार 
कदां ह ! वे समाएं कहां ह १ क्या यहू सब सधना था १ श्रौर 
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आज मे कैदी हो गया ह । इन दो महीनोमे क्या होगा ? 
क्या पूरी सजा काटनी होगी ? यदि लोग बराबर एकके बाद्‌ 
एक आते रहे, तव तो यहां दो महीने न रहना पडेगा; पर यदि 
न रावे तो यह्‌ दो महीने केसे कटेगे ? यह लिखते हुए जितना 
समय लग रहा है उसके सौषे हिस्सेसे भी कम समयमे मेरे मनमें 
ये तथा एेसे कितने ही बिचार श्रये । श्रौर फिर मेर सिर शर्मफे 
मारे सुक गया । “रे, यद कैसा मिथ्याभिमान ! मै तो जेलको 
महल बता रहा था, उस खूनी कानूनका सामना करते हुए जो-कुख 
मुसीबते रावे उन्हं दःख नहीं सुख सममना , चाहिए । उसका 
सामना करते हुए जान-माल भी अपण कर देना ही.तो सत्याग्रहकी 
पूरेता है । यह सब ज्ञान अव कदां चला गया % बस, ये विचार 
श्रते दी मे फिर होशमे आया श्नौर अपनी मूर्ख॑तापर राप दी 
हेसने लगा । श्रव दृसरे भादर्योको कैसी सजा दी जायगी, उन 
मेरे साथ ही रखेगे या अलग, आदि व्यावहारिक षिचारेमे मे पड़ा । 
इस प्रकार विचार-सागरमे गोते लगा ही रदा था कि द्रवाजा खला । 
पुलिस-अधिकारीने भाक युमसे का कि मेरे साथ चलो । मेँ 
रवाना श्रा । सुभे श्रागे करके वह पी हयो लिया शओरौर जेलकी 
बन्द्‌ गाहीके पास मुभे ले जाकर उसमे बेटनेफै किये कहा । ` मेरे 
बैठते ही गाडी जोहांसबभे जेलकी तरफ चली । 
. ,ज्ञेलमँ श्ानेपर मेरे कपडे उतरवाये गये । मेरा नाम-ठाम 
लिखनेके वाद मुभेः एक बडे कमरेमें ले गये । क देर वहां रखा 
होगा कि इतने दी मँ मेरे श्रौर साथी भी हंसते-हंसते श्रौर घात- 
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चीत करते हुए चा पर्हुचि श्रौर मेरे बाद उनका मुकदमा कैसे चला, 
आदि सब हाल उन्होने कह सुनाया । हम सबको एक ही जेल 
शमर एक ही बड़े कमरेभे रखा गया । इससे हम बडे प्रसन्न हए । 
३२ 
जेलफे प्रथम अनुभव 
छः बजे हमारे कमरेका दरबाजा बन्द र दिया गया । हके 
जेलकी कोठरियोंके दरवाजेमे लोकी छडे नदीं होती । वे बिलकुल 
मुदे रहते हँ श्नौर ठेठ उपर दीवारमें एक मरोखा हवाके लिए 
रखा जाता है । इसलिए हमे तो यही मालुम हा कि इम मानो 
सन्दृक म बन्द हैँ । 
दूसरे-तीसरे विनसे सत्याग्रही केदि्योके मुःड आने लगे । 
वे सब जान-वूमकर गिरप्तार होते थे । उनमें अधिकांश तो फेरी- 
वाज्ञे थे । दक्तिण श्रीकाम हर एक फेरीबालेको, फिर बह गोरा 
हो या काला, फेरीका परवाना लेना पडता है जो उसे हमेशा पास 
<सलना पड़ता है श्मौर पुलिसके मांगने पर बताना पड़ता है । अक्सर 
कोई-न-कोई पुलिसका आदमी तो पवान्‌ मांग ही वैठता था चो 
अगर उनके पास परवाना नदीं हुमा तो उसे गिरफ्तार कर जेते । 
फेरीवाले इख.काममे घटे । उनके लिए गिरफ्तार हीना भी आसान 
था । फेरीका परवाना नदीं बताया किं हुए गिरफ्तार । इस प्रकार 
गिरप्तारियां होते-होते एक सप्ताहे अन्दर कोई १०० सत्याग्रह 
केदी होगये । ओर भी श्रा ही रहे थे । इसलिए हमे तो बिना ही 
अखबारके खबरे मिल जाया करतीं । ये भाई नित न खबरे लाते 
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थे । जब सत्याग्रह बडी तादादमें गिरप्तार होने लगे तव उन 
सरूत केदकी सज। दी जनि लगी । ५ 4 

जोहांसवग जेलमे सादी कैद कैदियोंको सुवह्‌ मकीका दिया 
मिलता था । दलियेमें ' नमक नही रहता था । वह श्रलगसे दिया 
जाता था । दोपद्रको बौरह्‌ बजे एक पाव भत, थोड़ा नमक अर 
आधी हटांक घीके साथ एक पाव उबल रोटी भी मिलती थी । 
शामको मक्षीक आटेकी राव श्रौर.थोडी आलुकी तरकारी मिलती । 
रातू अगर छोटे होते तो दो श्रौर बडे होते तो एक मिलता था । 
इसलिए उससे किसीका पेट नदी मस्ता था । चावल पतले पकाये 
जाते । जेलके डाक्टरसे कच मसाले मांगे गये रौर कहा गया कि 
मसाला भारतकी जेकमे भी दिया जाता है तो डाक्टरने कड्ककर 
जवाब दिया---“यह हिन्दुस्तान नहीं है । कैदीको स्वाद कैसा ? 
मसाला नदीं मिल सकता ।” (तब हमने दाल मांगी; क्योकि जो 
खाना हमें दिया जाता था उसमे प्के लिए पोषक द्रन्यएकभी 
नहीं था । इसपर डाक्टरने उत्तर दिया कि केदियोको डक्टरी 
दलीज्लं नही देनी चाषं । तेम लोगोको स्नायु-पोषक खुराक भी दी 
जाती है; क्योकि सप्राहमें दो बार मक्षीक बदले शामको मटर दी 
जाती ह । सप्राह अथवा पखवाडेमे जुदा -जुदा गुणएवाली खक 
.जुदा-जुद्‌ा समयपर एक साथ लेकर यदि मनुष्य उसके सत्वको 
छ्माक्पित कर सकता हो तब तो डाक्टर्की दलील ठीक थी । पर 
बात यह्‌ थी किं डाक्टर किसी भकार हमारी बात सुनना ही नहीं 
चाहता था; परन्तु सुपरिरेडेटने हमारी इस सूचनाको संजूर किया 
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परि हम अपना भोजन खुद ही पका लिया करं । थवी नायड्ूको 
"हमने पना पाक-शाश्ली बनाया । चौकमे न्दं कितने ही मगडे 
करने पडते थे । साग अगर कम मिलता तो श्रौर मांगते । यदी 
हाल दूसरी ची्जोका भी था; पर हमारे जिम्मे केवल दोपहएका 
भोजन पकाना किया गया था। यह्‌ खतन्त्रता मिलनेपर भोजन 
कुं सन्तोषजनक मिलने लगा । 

पर ये सुषिधाएं मिले या न मिलें हम सबने तो यदी निश्चय 
किया था फि इस जेलकी सनाको सुखपूबेक ही काटे । सत्याग्रह 
कैदियोकी संख्या बदते-बदते १५० तक चली गई । 

इस प्रकार कोड १५ दिन वीते होगे कि नये कदी खबर लने 
लगे कि सरकारके साथ सुत्तदकी कोई बातचीत चल रदी है । जन- 
रत स्मटससे मिलने मुभे बुलाया गया शौर यह्‌ तजवीज पेश की 
गर कि “भारतीय स्वेच्छासे श्रपने परवाने बदलवा लँ । उनपर 
`कानूनकी कोई पावंदी न रहेगी । नवीन प्ररवाना भारतीर्योकी 
 सलाहसे बनाया जाय शौर यदि भारतीय इसे खेच्छासे मंजूर 
कर लँ तो यह काला कानून रद हयो जायगा श्रौर सव कैदी द्खोड 
दिये जागे |” सत्यग्राहीके नाते गँ एेसे सममौतेको नामंजूर 
नहीं कर सकता था । फलतः केदी छोड दिय गये श्रौर म श्रपने 
देश.बन्धुोको समभानेमे लग गया कि सममौतेकी शतं" स्या- 
क्या! 
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म सीधा जोहांसबगं पहुंचा । उसी रात ११-१२ बजे सभा 
ईे। सूचनाके लिए समय बहुत कम मिला था, रात भी ज्यादा चलती 
गई थी, पर तो भी लगभग १००० आदमी जुट गये ये । सभाम 
दो पठानोको छोड़ किसीने समशौतेकां विध नंहीं किया; क्योकि 
पठानोको यह बात जंच नक्ष रदी थी कि स्वेच्छासे भी अंगुलियों 
की छाप देना मुनासिवु है । `} "; ` 
१० फरवरी {६०८ को हम कितने ही लोग परबाना लेने जनि- 
को तैयार हए, लोर्गोको लभ समम दिया गया था किं वे पने 
श्राप परवने ले लें । “यह भी तय हयो चुका था कि पहले दिन खास 
खास लोग दही परबनि लँ । उसके तीन कारण थे । एक तो यह कि 
लोक दिलसे भयको भगा दे । दूसरे यह देखना था कि एशिया- 
टिक आफिसके लोग कामको सचाई ओर सभ्यता से करते या 
नही, चनौर तीसरा कौस की देख-भाल करना । 
मेरा द्फतर दही सयग्रह-च्रफिस था । मेँ वहां पहुंचा कि मैने 
्मफिसके मकानके बौहर मीर श्रालम अर उसके मिर््रोको देखा । 
मीर आलम मेरा पुराना मवक्षित था । श्रपने तमाम का्मोमें बह 
मेरी सलाह लेता थाः! बह छः फुटसे अ्रधिक ऊँचा जवान था ] 
शरीर भी दुहरा था । आज मेने मीर आलमको पदले-पहल दही 
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इस प्रकार आआफिसके बाहर खड़ा हुश्ा देखा । यह अक्सर ऋंद्र 
माकर बेट जाया करता था । हमारी आंख मिली; पर यह पहला 
ही मौका था जब उसने सलाम नही किया । जव भने सलाम किया 
तो उसने भी किया । अपने रिवाजके मुताविक मेनि पूद्ठा-““कैसे 
हो १ मुभे कृ-क एेसा याद है कि उरने उत्तरम कहा, “अच्छा 
हं!" पर श्राज्ञ उसका चेहरा हमेशाकी तरह प्रसन्न नहीं था । मेनि 
यहं देखा अौर अपने दिलमे नोट करलिया । उसी समय यह भी 
सोच लिया कि राज कुदं गडबड होगी । मे आअफिसके अरंद्र 
घुसा । शीघ्र ही ईसप मियां, जो कि अध्यत्त थे, अन्य मिर्रोके 
साथ रा पहुचे । रौर हम एशियाटिक आफिंसकी शरोर रवाना 
हुए 1 मीर आलम चौर उसके साथी पीे-पीषे हौ लिये । 


एशियाटिक अआफिसवाला मकान मेरे आफिससे "एकं मीलसे 
भौ कम फासले प्रर था । वह्‌ एक बडे मैदानभे था ! वहां हमें एक 
बडी सङ्कपर होकर जाना पडता था । आफठिष कोष पांच कदम 
रहा ह्येगा कि भीर-ऋआलम मेरी बगलमे आ पर्हुच। ओौर उसने 
पाः “कहां जारहे हो १ भने जवाब दिया-“दसों अंगुलिर्योकी 
छाप देकर प्रवाना निकलवाना चाहता हूं । ्रगर तुम भ। चलोगे 
तो तुम्दं क्सो अंगुलियों की छाप नहीं, देनी होगी । तुम्हार 
परवाना पहले निकलवाकर बादमे ऋषनी ऋशुलिरयोकी ह्वाप देकर 
छपना परवाना निकलवाञंगा ।” यह्‌. कह ही रहा था कि इतने 
मे मेरे सिरपर पीषयेसे,एक लाटी आआकर'लगी ५, बेहोश ¦ होकर 
ऋषे -यु ह गिर पद्ा्नर यु हसे ` निकेला--“ै ,सुम !?. इसफे 
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बाद क्या हुता सो मे नही जानता; पर भीरु्ाल्म श्रौर उसके 
साथि्योने श्रौर भी लाठियो चनौर लाते ममे लगाई ! चारं ओर 
शोर मच गया । ` राहगीर गोरे इक होगये । भीर्मालम श्रौर 
उसके साथी भागे, मगर गोरोने पकड़ लिया, तबतक पुलिस भी 
मा पर्ची 1 पुलिसने उन्द्‌ हिरसतम ले लिया । पांस दही एक 
गोरेका आफिप्त था । वा मुभे उटाकर ते गये । थोड़ी देरमें मुभे 
होश श्राया, तब मैने रेवरंड डोकको अपने उपर मुके हृए देखा । 
उन्होने पूष्ा-- “तरव कैसे ह्यो १० मेने हेसकर कदहा-“मे तो ठीक 
रू; पर मेरे दंत शौर पसृलिम ददं है । मीर्आलम कहां है १" 
उत्तर मिला-“वह चौर उसके साथी तो गिरफ्तार कर लिये 
गये । मने कहा, “तो वे छूटने चापं ।" डोकने उत्तर दिया-- 
“यह सव होता रहेगा । यहां तो श्राप एक अपरिचित गृहश्यके 
्ाफिसमे पडे हुए है । आपके होट श्नौर गाल बुरी तरह फट गये 
है । पुलिस अस्पताल ले जाना चाहती है; पर अगर श्राप मेरे 
यहां चले तो मिसेज डोक श्रोर मै अपनी शक्ति भर आपकी 
सुभरषा करेगे ।" मैने कदा, “हां मुभे अपने यहां ले चलिये। पुक्तिस- 
की मिहर्वानीके लिए मेरी ्रोरसे उसका एहसान मान लीजिएः। 
उन लोगों से कहिएगा किं मै आपके यही जाना चाहता हूं | 
इतनेमे एशियाटिक आफिसके अधिकारी मि० चमनी भी 
पहुचे । एक गाडीमे डालकर मुभे इन पादी सजनके मकानपर 
लेगये'। डाक्टर बुलाया गया; पर इस बीचमे ही मेने मि० चमनी 
से कहम--“भे तो यह उम्मीद करता था छि श्रापके दप्तरमे जाकर 
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दसो अ्ंगुलि्योकी छाप देकर सबसे पहले श्मपना परवाना ल्‌; पर 
दैश्वर को यह मंजूर न था । अनव कृपया यदीपर श्रपने कागज 
मंगवाकर भुम रजिस्टर कर लीजिए । मँ आशा करता हू किं माप 
मेरेसे पहले किसीकी रजि न करेगे । उन्दने कहा-“एेसी 
कौन जल्दी पडी है । अभी डाक्टर साहव आते हैँ । आपको जया 
तसल्ली होजाने दीजिए फिर सब होता रहेगा । दूसरोको परबाने 
अगर दुगा तो भी आपका नाम सबसे वहते रखू'गा । 

मने कदा, “यह नदीं हो सकता । मेरी तो यह्‌ प्रतिज्ञा है कि 
अगर जिंदा रहा श्रोर परमात्मने चाहा तो मेँ दी सघसे पहले 
परवाना लंगा । इसीलिए तो मेँ इतना अआक्रह कर रहा हू । आप 
कागज ले आइये ।” मि० चमनी जाकर कागज ले अये । 


मेरा दूसरा काम यहं था किं अटर्नी-जनरल अथौत्‌ सरकारी 
बकीलको यह्‌ तार करदुं कि मीर श्रालम ज्ौर उसके साथियों ने 
मुभापर जो हमला किया है, उसके लिए मे उन्हे दोषी नदी समता । 
जो भी हो, मेँ यह चाहता द कि श्राप उन्हें मेरी खातिर युक्त करदे । 
इस तारके फलस्वरूप मीर श्रालम श्योर उस साथी छोड दिये गये । 
` प्र ओहांसबगके गोरेने अटनी जनरलको नीचे लिखे अनु- 
सार एक लंबा पत्र लिखा- 
“ ,मुलक्िर्मोको सजा देने न देनेके विषयमे गांधीके जो विचार 
दो; गे दक्तिण श्चक्रिकामे नदीं चल सकते । सुद्‌ उन्दीको मारा है 
इसलिए वह्‌ भले ही उनका कुलं न कर; पर मुलक्षिमोनि उन्हे उनके 
वर्मे जाकर नही मारा है । जुम अमशस्तेपर दृश्या है । यह एक 
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सावंजनिक श्मपराध है । कितने ही ग्रे ज इस वातका सबूत दे 
सकते है, इसलिए श्रपराधिर्योका चालान करना जरूरी है 
इसपर सरकारी वकीलने भीर च्रालम ओर उसके एक साथीको 
गिरफ्तार करवाया । न्ह छः छः महीनेकी सख्त सज्ञा हई । हा, 
मुभे गवाह बनाकर नहीं बुलाया गया । ~¬.} 7 †1} 
२५ 
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भि० चमनी कागज बगैर लेने गये तबतक डाक्टर आरा प्च । 
उन्होने मेरे शरीरकी जांच की। मेरा होट फट गया था, उसे 
जोड़ा, पसलियोंकी जांच करके मालिश करनेकी दवा दी चनौर 
होठके टांके टूटने न पावे इसलिए धीरे-धीरे बोलनेकी इजाजत 
दी । इसमें मेरा बोलना तो ब्रद-सा होगया, केवल हाथ दिला 
सकता था । 

मेने कौमके नाम एक छोटा-सा पत्र गुजरतीमे लिखकर 
अभ्यत्तके दवार प्रकाशित कएनेको भेज दिया । बह्‌ इस प्रकार है- 

“मेरी हालत च्छ है, मि० श्रौर मिसेज डोक मुभपर जान 
दे रहे । म बहुत जल्दी पना काम संभाले लायक हो 
जाङंगा । हमला करने वालेपिर मुभे कोई रोष नहीं है । उन्होने 
दज्ञानके कारण एेसा किया है । उनपर कोई मामला न चलाया, 
जाय । अगर हम सब भाई शांत रगे तो यह घटना भी हमारे 
लिए लाभदायक सिद्ध होगी । 

‰हिदू लोग अपने दिलमे जरा भी नाराज न हों । मँ चाहता 
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र कि इस घटनाके कारण दिदू-मुसलमाने के वीच वमनस्य नही; 
पर्‌ प्रेम वदे । परमात्मासे मेरी यही प्राथेना है । 

५मुभे मार खानी पडी । शायद्‌ अगे श्रौर खानी पडे; तो भी 
मे तो यही सलाह दंगा कि सव मिलकर यदी प्रयटन करं कि हममे 
से अधिकांश व्यक्ति अपनी दसो शंगुलियां की चाप दे । कोमका 
रौर गरीवोका भला इसीमे है । उसकी र्ता इसीमें होगी । 

“गर हम्‌, सच्चे सत्याग्रह षषौगे तो मारकी या भविष्यमें 
विश्वासधात होनेकी आशंकासे जयाभी नहीडरेगे। जो दस 
शंगुलियों की याप न देने बाली बात पर ही डे हृए हैँ बे गलती 
कर रहे' ह । 

“भे परमात्मासे प्राथंना करता हूं कि बह कौमका भला करे । 
उसे सत्यमागपर ले चले श्रौर मेरे शून से दिदू तथा मुसलमान 
को एक कैरे ।> 


मि० चमनी कागजात लेकर लोटे । बडी मुश्किलसे ने अपनी 
अंगुल्यां की छाप दी । उस समय ने उनकी आंखमि आंसू 
देखे । उनके खिलाफ तो अमे बड सख्त लेख लिखने पडे थे; पर 
उस समय मेरी ओक सामने इस बातका चित्र खडा होगया कि मौका 
पड्नेषर `मनुष्यका हृदय “कितना कोर्मल हो सकता है । इस कार 
। वामे बहुत समयं नही लगा ! फिर भी मि० डोक श्रौर उनकी 
घमेपत्नी बडे अधीर ' होरहे थे कि मे शीघ्र शांत श्रौर खस्थः ह- 
जाडं । चोटके वाद्‌ मेरी मानसिक प्रवृत्ति कारण खन्द दुःख 
हरदं था । उन्हं यही भयः था कि कंहीं मेरे स्वास्थ्यपर इसका 
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विपरीत असर न हो । इसलिए संकेत द्वारा तथा श्रौर तरकीवसे 
वे पलंगके पाससे सबको दूर ले गये श्नौर मुभे लिखने वगेराकी 
मनाही करदी । मेने चाहा ( नौर उसे सिलकर प्रगट किया ) कि 
सोनेसे पहले चौर चित्त-शां तिके लिए उनकी लडकी श्ोलिव, जो 
उस समय बालिका थी, मुभे मेरा प्रिय श्ंमजी भजन 1.60 
णता [0६ सुना दे । मेरी इस इच्छाको डोकने सूव पसन्द 
किया । यह लिखते समय वह सारा दृश्य मेरी आंखके सामने खडा 
हो रहा है चौर ओ्ओलिवकी वे दिन्य ताने अव भी मेरे कानेमिं 
गज रही ह । 
२६ 
फिर शत्याग्रह 

पिदधले प्रकरणे, हमने देखा कि किख तरह भारतीर्योने खुद- 
व-खुद अपनीजिस्ट्री करा ली । उससे टं सवाल-सरकारको भी 
खंतोष हुमा । श्व सरकारकी वारी थी । इसे काला कानून रद 
कर देका था श्रौर अगर उसने एेसा किया होता तो सत्यग्रह-संभाम 
खत्म होगया होता । मगर उस काले कानूनको रद कुरनेकी व॒जाय्‌‹ 
जनरल स्मटूसने एक नई ही कारवाई की । उन्होने एक वक्तव्य 
प्रकाशित किया जिसके द्वारा एक ओर तो काला कानून बहाल रखा 
रौर दूसरी शरोर उन एेच्छिक परवार्नोको कानूनी करार दिया; पर 
उस वक्तव्यम उन्होने एक वाक्य यह्‌ भी डाल दियाथाकिजो 
भारतीय वतक परवाना ले चुके हँ उनपर काले कानूनका अमल 
नहीं होगा । 
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इसको पकर मेँ तो बिलकुल कि-कतेग्य-विमूह्‌ हो गया । 

मैने जनरल स्मटसको एक चिद्धी लिखी; लेकिन राजनीति ज्ञोका 
यह कायदा होता है किं वे प्रायः एेसी बातोंका जवाब नदीं देते, जो 
उन्हे उलमनमे डालती ह गर देते भी ह तो गोल-मोलु । +^ 


तव हमने टांसबाल सरकारको एक जोरदार पत्र लिखा, जिसमें 
कहा गया था कि यदि सममौतेके मुताबिक “एशियाटिक कानून रह 
नही किया गया, चौर अगर एेसा करके सम्बन्धमे सरकारके 
निश्वयकी खवर नियत समयसे पहल्ते कौँसिलको न मिली तो बह 
उन तमाम परवानोंको जला देगी जिनको उसने एकञ्च कर रखा है 
चनौर यह्‌ करतेके लिए उसपर जो मुसीबते अवेगी, उन सबको 
वह्‌ विनय श्रौर ददृतापूबेक सेमी । 

इस अल्टीमेटम श्रथवा निश्चय-पत्रकी श्राखिरी मियादका 
दिन षी रखा गया था; जिस दिन कि वह्‌ दुसरा एशियाटिक 
कानून मंजूर होनेको था । मियाद्‌ बीतनेके दो घण्टे बाद परवाने 
जलिका साब्रजनिक समारोह करनेके देतु एक सभा बुला गई 
थी¶ सत्या्ह-कयेटीने सोचा था कि अगर कदं सरकार अयुकूल 
उत्तर भेज दे^(४व्॑यपि यह एकं अफल्पित बात दी होती ) तो भी 
वह सभा निरथेक सलिद्धै*होरी; क्योकि यदि ेसा ही हत्रा तो 
उस सभा द्वारां सरकारका अनुकल निश्चय ही आष्िर किया जा 
सकता था। 
+ ` सभाक्गःकम सुरू -होनेवीला ही था कि इतनेमे एक स्वयंसेवक 
वार्दसिकल प्रवद {्ा पहुंचा । उसके हाथमे एक तार.था.। व्ह 
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सरकारका उत्तर था! उस्म कौमके निश्वयपर दुःख प्रकट करते 
हुए यह जाहिर किया गया था कि सरकार श्चपने निश्चय को नदीं 
बदल सकती । तार सभाम पद्कर सुना दिया गया । सभाने उसका 
बड़ा स्वागत किया । मानो सरकार यदि निश्चय-पश्रकी मांगोको 
मजूर कर लेती तो पर्वार्नोकी होली जलानेका शुभ अवसर हयाथसे 
चला जाता । । 

सभाका कायं शुरू ह्र । अध्यक्तने समाको सावधान छया, 
ष्पी परिस्थिति समाई चौर प्रसंगो चित प्रस्ताव स्वीक्रत किये गये । 

अषतक कमेटीके पास २००० से भी अधिक परवाने जलने 
के लिए श्रा पहुचे थे । उनके बंडलको मने एक कडादीमे फैलाया ! 
उपरसे मिद्रीका तेल धिड्का रौर राग लगा दी । एकदम सारी 
सभा खड़ी हो इई श्नौर जवतक वे परवाने जलते र्ट, तालिर्योसे 
उसने सारे ˆ मैदौनको गु"जा दिया ¡ कितने ही लोगेनि अव भी 
छपने प॑रवाने रख दोडे थे । अव उनकी वषी म॑ चपर होने लमी ¦ 
ये भी कड़ी पैक दिये गये । 

अभ जी अखवारोके संवाद्दात्रा भी इस ' सभाम आये ये । 
उनपर भी उस दश्यका षडा श्रच्छा असर पड़ा । उरन्टनि अपने 
समाचास्पत्रांको सभाका पूरा बणेन भेजा 

धारा-सभाकी जिस बैठकमे ( दुसरा ) एशियाटिक कानून 
मंजूर किया गया, उसीमे जनरल स्मदसने एक श्रौर विल पेश 
किया । उसका नाम था-इमिग्र टस रिरिटक्शन' बिलः श्थौत्‌ 
नवीन बस्तीका नियमन करनेवाला कानून । यह इस तरकीबसे 
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बनाया गया था कि श्रप्रत्य्त रूपसे वहां एक भी नवीन भारतीय 
म्रवेश नही पा सकता था। 

उसका विरोध करना तो कौमके लिए वड़ा ही आवश्यक था, 
क्योकि वह्‌ उनके ्रधिकारोंपर एक नया ंटाराघात्‌ था । अगले ' 
दो सालमें पड़ोस नेटालसे बहुतसे सत्याप्रही स्वेच्छासे द्रं सवाल 
मे प्रवि हृए थे श्रौर वे बोकसरस्टकी जेलमे रखे गये थे । नेटाल- 
के इन मित्रके साथ देनेकी इच्छासे दूसरे बहूुतसे उत्साही लोगों 
ने, जिन्होने अपने परवाने जला दिये थे, बाजासमे साग-सन्जीकी 
टोकरी लगाना शुरू कर दिया । इसके लिए प्रवानेकी जरूरत थी 
मौर चकि वे विना परवानेके थे शतः गिरपतार कर लिथे गये । 
एक समय वोकसरस्ट जेलमे भारतीयोंकी संख्या ७८ तक पर्हुच गई 
थी । सरकार इन सत्याम्रहियोके जमावसे परेशान दो रही थी, 
जेलमें डालनेके बदले देश-निकाला देना शुरू किया । इससे जरूर 
कुद भारतीय कमजोर पड़े, मगर बहुतेरे बिलकुल दृद चौर प्रसन्न 
रहैः अर लडाई चलाते रहे । | 

२७ 
, टोन्द्टोय-्रा्रम 
अबतक ( १६१० ह° ) तो जेल जनेवाते ऊदटुम्बोका पोषण 

उनकर प्रतिभास द्भ्य देकर किया जाता था । यह बहुत अ्रसंतोष- 
जनक शरीर साचेजनिक धनका दुर्व्यैय सिद्ध ह्या; लेक्रिन जो लोगं 
वब जेल जाते धे, वे बीच दिनोफे लिए रहे भी कहा, यह 
अशन था; क्योकि इन्तो, फई नौकरीपर रखता नही, । इन 
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दोनों कटिना्योका एक ही हल था । वह्‌ यह कि तमाम सत्याग्रह 
च्रीर उनके इटुम्बी सब एक साथ रदं चौर एक बडे छुटुम्बके 
लोर्गोकी तरह हिल-मिलकर काम करे । इसके लिये मि० कैलनवैक 
ने अपनी म्यारह सौ एकड़ जमीन मुपे हमें प्रदान कर दी । इस 
खेतमे कोई एक हजार पेड़ थे । उसके सिरेप्र एक शोरी-सी, 
टेकड़ीं थी जिसपर पैक शोटा-सा मकान भी था। दो कुएं थे, एक 
छोटा-सा भरना भी था, जहांसे खच्छं पानी मिलता था। लोली 
रेलवे स्टेशन वहांसे कोई एक' मील पड़ता था श्र जोहांसवगे 
२१ मील । बस, इसी जमीनपर मकान वां धकर सत्थाप्रही कुटुख्मको 
बसानेका निश्चय किया । इस खेतमें संतरा, खुमानी अर बेर सू 
पैदा होते थे । इतनी तादादमे कि मौसममें सत्याग्रहे भर पेट 
खानेपर भी बच रहते] भरना निवाससे कोई पांच सौ गजके प़ासले. 
पर था । हमने यह नियम रखा कि नौकररोके दवारा किसी प्रकारका 
घर्ू; खेती या मकान बांधनेका काम भी न लिया जाय । इसलिए 
` पाखाना साफ़ करनेसे लेकर खाना पकाने तकका सभी काम प्रत्येक 
कुटुभ्बको करना पडता था । छुटु बको रखनेमे.यह नियम पहले 
हीसे बना लिया था कि ख्यो चोर पुर्षोंको अलग-अलग ही रखा 
जाय । इसलिए मकान भी अलग-अलग ओर दूर-दूर ही बनाये 
गये । शुरुमे १० शयं ओर ६० पुरुषो के रहने योग्य मकान बनाने 
का निश्चय किया गया । मि० कैलनबे कके रहनेफे लिए भी मकान 
बनाना था। साथ ही एक पाठशालाके लिए भी मकान बनाना था। 
दइसफे अलावा बदृईे-खाना; मोचीखाना आादिके लिए भी एक 


` क २.९, 
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मकान बना लेना जरूरी था । 

यां पर रहनेके लिए जो लोग अने वाते थे; वे गुजरात, 
मद्रास, आध तथ उत्तरी भारतके थे । धमेके अनुसार वे हिन्दू; 
ससलमान, पारसी श्रौर ईसाई ये । लगभग ४० युवक, २-२ वृदे, 
५ स्त्रियां श्रौर २५-२० वच्चे थे, जिनमें ४-५ कमारियां थीं । इस 
छआश्रममे आकर कमजोर श्रादमी भी सशक्त होगये ओर सभी 
परिभ्रमके आदी होगये । सभीको फिसी-न-किसी कामसे जोहांस- 
बगे जाना पड़ता ! वर््चँको वहांकी सैर करनेकी इच्छा होती । 
मुभे शमी काम-काजके लिए वहां जाना पड़ता । इसलिए यह तय 
किया कि सावेजनिक कामके लिए जनेवार्लोको ही रेलसे जानेकी 
दी दी जाय । जिसे केवल सैर करनेके लिए जाना हो, वह पैदल 
जवि । हां, रस्तेमे नाश्तेके लिए जष्र इले जा सक्ते दह । 
शरम अपने खानेपर कों खचं न करे । यदि इतने कडे नियम 
नदीं बनाये जाते, तो जिन पर्सोकी बचत करनेफे. लिए बनेवासफे 
कष्ट उटाये थे, बे रेल-किराये श्रौर शरे नारते-खच॑मे दी उठ 
जाते । घरसे हम लोग जो नाश्ता ले जाति, बह भी सादा ी होत्रा 
था । हाथके पिसे मोटे रौर षिनाः घने श्चटेकी रोटी, मू गफलीसे 
घरपर बनाया हरा मक्खन शौर सं्रेके धिलकोका मुरन्बा । श्राटा 
पीसेनेके लिए हीयसे चलानेकी लोकी चक्की खरीदली गई थी । 
मगफलीको भूनकर पीस डालनेसे क्सन यन जाता है । दधसे 
बनाये ,न्खलनसे इसकी कीरिं एक शोथा होती थी । सन्तर तो 
भरमम ही पेवा होते ये । श्राशरमभे' गायका दूध शांयद्‌ श कभी 
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खरीदते । अक्सर डिब्वेके दधसे ही काम चला क्ते जाते । 


जिनको सैर करनेके लिए जोहांसवबगें जानेकी इच्छा होती 
थी, वे सप्ताहमे १-२ बार जाते, पर उसी दिन लोट अति । मेँ पहले 
ही कह चुका हू कि फासला २१ मीलका था, पैदल जानेकफे ईस 
नियमसे सैकड़ों रुपये बच गये श्रौर पैदल जनेवालोको भी बड़ा 
लाभ हृ-कितनों ही को तो चलनेका नवीन अभ्यास होगया । 
नियम यह्‌ था कि इस तरह जानेवालेको रातो दो बजे उटकर 
२॥ बजे निकल पड़ना चाहिए कम-से-कम समयमे पहुचनेवालेको 
४ घटे श्रौर १८ मिनट लगते। हमारा उदेश्य यह था कि 
सत्याग्रह कटुम्बको उद्यमी रखें । पसे बचाव चरौ अन्ततः हम 
कुष्ट खार्थी बम जां । क््मने सोचा कि श्रगर हम इतना कंर सके 
तो चदि जितने समय तक लइ सकेंगे । हमने जुर्तोका एक कारखाना 
भी खोल लिया था । पास ही ज॒मंन केथलिक पादरियोंका एक मट 
था । वदपर चप्पले बनाना सिखाया जाता । उस मटमें जाकर 
मि० केलनवैकने चप्पल बनाना सीख लिया चौर सुमे तथा दूसरे 
साथियोंको भी सिखा दिया । मेने खुद दजन चापले बनाये है । 
मेरे कई चेले इस कलामे मुमसे बहुत श्रागे बद्‌ गये । अपने मिनो 
मे हम उन चप्परोको बेचते भी थे। हमने बदर्हका काम शुरू किया \ 
हम बैचसे लेकर संद्‌क तक छोटी-मोटी चीजे खुद दी बना लेते 
थे । आश्रमके लिए पाठशाला, तो होनी दी चािए । पर वह काम 
सबसे कठिन मालुम ह्र रौरं श्रब तक पूणौताको नह पहुंचा । 
शिक्ञाका मार खास मि० केलनवेक च्रौर मुमपर था । पाटशालाका 
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समय दोपहररे बाद दी रखा जा सकता था । मजूरी करते-करते 
हम दोनों खूब थक जाते । ओर मारे नीदके हम मके. खाति शौर 
 शआोपर पानी लगाकर नीद भगाते। वच्चोके साथ हंसी-खेल 
करते श्नौर उनका तथा श्रंपना भी आलस्य भगाते; पर कं बार 
यह्‌ सव प्रयत्न निष्फल होता । शरीरको श्मावश्यक आराम देना ही 
पड़ता; परन्तु यह तो पहला रौर सवसे द्ोटा षिध्न ह्र, क्योकि 
उघते रहनेपर भी हम वगंको तो चालू ही रखते; किंतु सबसे बडी 
कठिनाई तो यह्‌ थी फि तामिल, तेलगू ओर गुजराती इन तीनों 
भाषाश्रोफे बोलनेवालोको एक साथ क्या रौर किस तरह पद्या 
जाय ? मात्रभाषाके द्वारा शिक्ता देनेका लोभ तो द्मे अवश्य ही 
रहता था । तामिल तो मँङ्कं जानता भी था; पर तेलम्‌ बिलकुल 
नदीं । इस हालतमें अकेला एक शिक्तक क्या कर सकता था १ . ` 


पर यह शिक्ञा-भरयोग व्यथं साबित नहीं हृश्रा । लडकोमिं कभी 
श्रसहिष्ुता नदीं दिखाई दी । एक-दृसरेके धमं श्नौर रीति-नीतिकावे 
आदर करना सीखे, सभ्यता सीखे श्रौर उद्यमी भी बने । त्रा भी 
उन बालकेभिंसे जितर्नोको मेँ जानता ह, उनके कार्याको देखते हुए 
य॒मे यही मालूम होता है कि टोल्स्टोयु-वश्रममें उन्दने जो इतर 
सी था बह न्यथं नहीं गया ।-श्रधृस-सा ही सही; पर था यह 
विचास्मय शौर धामिक प्रयोग 1 टोलूटोय-्ाश्रमकी अत्येत मुर 
समृतिर्योभेसे रिकताप्रयोगकी स्यति किसी प्रकार कम मधुर नहीं है । 


२८ 
अच्छ-बुरेफा मेल 

टोल्स्टाय-अश्रममे भि० केलनवबेकने मेरे सामने एक प्रशन 
खडा कर दिया था । इससे पहले मेने उसपर कमी विचार नहीं 
किया था । आश्रमे कितने दी लके वड ऊधमी ओर वारा 
भी ये । उन्दीके साथ मेरे तीन लके रहते थे । दूसरे लड़के भी 
थे, जिनका कि लालन पालन मेरे लङ्कोकी दी तरह हृ्ा था । 
परन्तु मि केलनवेकका ध्यान तो इसी बातकी तरफ थाकिवे 
आवारा लड़के श्र मेरे लड़के एक साथ इस तरह नहीं रह 
सकते । एक दिन उन्होने कहा--“्मापका यह्‌ सिलसिला मुभे 
बिल्कुल नदीं जं चता । इन लड़के साथ श्रापके लङ्क रहेगे तोः 
इसका बुरा नतीजा होगा । उन श्रावारा लड़की सोहवतसे ये 
बिमडे विना कैसे रहैगे १ 

इसको सुनकर मेँ सोचमें पड़ा या नदीं, यह तो मुभे इस समय 
याद्‌ नही; परंतु अपना उत्तर मुमे याद्‌ है । मैने जवाब दिया- 
“अपने लको श्र इन श्रावारा लडकोमिं मे गेद-भाव केसे रख 
सकता हू १ अभीतो दोनोकी जिम्मेदारी मुभपर है । ये ल्के 
मेरे बुलाये यहां चाये ईँ । यदि स्पयेदेदूं तोये श्माजही 
जोहांसबगे जाकर पहलेकी तरह रहने लग जा्यगे । आश्चर्य नहीं 
यदि उनके माता-पिता यह समभते ह्य कि उन लङ्कोने यदं 
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श्माकर मुभपर बहुत मिहस्वानी की दै । यहां माकर वे। 
असुविधा उटाते दै, यह तो आप गौर मे दोनो देख रहे है । 
सो इस संबंध मेरा धमं मुभे स्पष्ट दिखाई दे रहा है । अभे नदे 
यदीं रखना श्याहिए, मेरे लडके भी उन्दीके साथ रहेगे। फिर क्या 
अजसे ही मेरे लडकोको यह भेद-माव सिखावे कि ये ्नौरोसे ॐंचे 
दके है? एेसा विचार उनके दिमागमें डालना उन्हे उल्टे रास्ते ले 
जाना है । इस रिथर्तिमें रहनेसे उनका जीवन बनेगा,स्वयं मले-वुरे- 
की परीका करे लगेगे । हम यह क्यों न मानें कि उनमें यदि सचमुच 
कोई गुण होगा तो उसीका असर उनके साथिर्योपर होगा ? जो कद 
भी हो, पर में तो उन्हें नहीं हटा सकता च्नौर एेसा करनेमें यदि क 
,जोखभ हो तो उसके लिए हमें तेयार रहना चाहिए ।” इसपर मि° 
केलनवेक सिर दिल! कर रह गये । 


नदी कह सकते कि इस प्रयोगका नतीजा बुरा हृश्रा । मेँ नदीं 
मानता कि मेरे लड़कोको इससे कुछ लुकसान हा । हां, लाम 
होता हु तो अलुब॒त्ता मेने देखा दै । उनमें बद्प्पनका यदि ई 
छश रहा होगा तो वह चला गया, वे सबके साथ मिल-जुलकर 
रहना सीखे । 


` इससे तथा रेसे दुसरे अनुभवोपरसे मेरा यह्‌ खयाल बना कि 
यदि मां-बाप टीक-टीक निगरानी रख सके तो उनके भले मौर घुरे 
लडकोके एक साथ रहने श्रौर पदनेसे च्छे लड्कोका किसी प्रकार 
कसान नहीं हो सकता । अपने लड्कोको घरमे बंद कर॒ रखनेसे 
वे शुद्ध दी रहते ह श्यौर बाहर निकालनेसे वे बिगड़ जाते है, यह 
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कोई नियम नही है । हां यह बात जकर है कि जहां अनेक प्रकारके 
बालक श्रौर बालिकाषं एक साथ रहते चनौर पद्ते हौवा भां-बाप- 
की चौर शिक्तककी कड़ी जांच हौ जाती है । उन्हं बहुत सावधान 
रौर जागरूक रहना पड़ता है । 

इष तर्द लड्के-लडकियोकि साई ओौर ईमानदारीके साथ 
परवरिश करने जौर पदाने-लिखानेमे कितनी {अर कैसी कठि- 
नादयां दै, इसका श्रनुभव दिन-दिन बढता गया । शिक्षक ओर 
संरककी दैसियतसे सुमे उनके हृदर्ोमि प्रवेश कुरून था । 
उनके संख-दुःखमे हाथ बंटाना था । उनके जीवनकी गुस्थिया सुल- 
भनी थी, उनकी चदृती जवानीकी तरंगोको सीधे रास्ते ले 
जानाथा। | 

कितने ही केदियोंके चूट जानेके बाद टोर्स्टोय-आ्ाश्रममें थोड़े 
ही लोग रह गये । ये खास करके फिनिक्सवासी थे । इसलिए मँ 
द्या्रमको फिनिक्स क्षे गया । फिनिक्समे मेरी कड़ी परीक्ता हुई । 
इन बचे हए आश्रम-वासिर्योको टोल्स्टोय-आश्रमसे फिनिक्स पहु 
चाकर मेँ जोहांसवगे गया । थोडे ही दिन जोहांसवग रदा होऽंगौ 
कि मुभे दो व्यक्तियोके पतनके समाचार भिले। सत्याप्रह-जैसे 
संग्राममे यदि कदं भी असफलता-जैसी कुछ चीज द्विखाई देती 
तो उससे मेरे दिलको चोट नहँ पहुचती थी; परन्तु इस परनन 
तो मुमपर बज-प्रहार ही कर दिया । मेरे दिलमें घाव हो गया\। 
उसी दिन मे फिनिक्स रवाना हो गया। मि० केलनवेक- 
ने मेरे साथ जनेका आग्रह्‌ किया । बह मेरी दयनीय स्थितिको 
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सममः गये ये; जोर देने लमे मेँ आपको अकेला नदी जाने दगा । 
इस पतनकी खबर भे उन्दीके द्वारा मिली थी । रास्ते होमे भनि 
सोच किया, अथवा यो कहूं कि मेने मान लिया कि इस अवस्थामेः 
मेरा घमं क्या है १ मेरे मनने कहा किं जो लोग हमारे संरक्तएमे 
है उनके पतनके लिए संरक्त श्रौर शित्तक किसी-न-किसी अशमे 
जरूर जिम्मेदार ई ओौर इस दुषेटनाके संबंधमे तो मुभे अपनी 
जिम्मेदारी साफसाफ दिखाई दी । मेरी पत्नीने भे पहले ही 
चेताया था; पर मेँ स्वभाव्रतः विश्वासशील ह, इससे भने उसकी 
चेतावनीपर ध्यान नहीं दिया था । फिर मुभे यह भी प्रतीत हु 
किये पतित लोग मेरी व्यथाको तभी समभ सकेंगे जव में इस 
पतनके लिए ङ्ध प्रायस्वित्त करू गा। इसीसे उन अपने दोषो 
का ज्ञान होगा श्रौर उसकी ग॑मीरताका डद अन्दाज मिलेगा । इस 
कारण मने सात दिनके उपवास श्रौर सादे चार मास तक एक 
समथ भोजन करनेका विचार किया ! मि० केलननेकने मुभे रोकने 
की बहुत कोशिश की, पर उनकी न चली । अन्तम उन्होने प्राय 
रिचत्तके ओौचित्यको माना श्नौर श्रपने लिए भी मेरे साथ त्रत 
र्खनेपर जोर दिया । उनके प्रेमको मेँ न रोक सका । इस निश्चय 
के धाद ही।तुरन्त मेरा हृदय हलका हो गया; सुमे शांति मिली । 
दोष कएेवारलोपर जो-ङघ् गुस्सा श्राया था वह दरहा श्रौर 
उनपर दया दी श्राती रदी | 

हस तरह ट ममे ही श्रपने हृदथको हलका करके मेँ फिनिक्स 
टुचा । .पृ्-तायकर जो इच बाते जाननी र्थी, वे जान लीं। 
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यद्यपि मेरे इस उपवाससे सबको बहुत कष्ट हमा; पर उससे वाता- 
वरण शुद्ध हृश्रा । उस पापकी भयंकरताको सवने समभा, ओर 


विदयर्थी-विद्याधिनिर्योका श्रौर मेरा सम्बन्ध अधिक मजवृत चौर 
सरल हृ्रा। 


इस दुघेटनफि सिलसिलेमे ही, इच समयक वाद्‌; युम फिर 
चौदह दिनफे उपवास करनेकी नौबत ब्रां थी ओर मे जानता 
कि उसका परिणाम शासे अधिक अच्छा निकला; परन्तु उन 
उदादरणोसे में यह नहीं सिद्ध करना चा्ता कि शि्योक प्रत्येक 
दोषे लिए हमेशा शिक्तकको उपवासादि करना ही चहिष; पर मे 
यह जरूर मानता हं कि मौकेपर एेसे प्रायश्ित्त-रूप उपवासके 
लिए अवश्य स्थान है; किन्तु उसके लिए विवेक श्रौर अधिकारकी 
आवश्यकता है । जहां शिक्तक शरोर शिष्यमें शुद्ध प्रम-बन्धन नही, \ 
जहां शिक्तकको श्रपने रिष्यके दोषोंसे सच्ची चोट नहीं परहुचती, 
जहां शिष्यके मनम शिक्तकके परति माद्र नदीं, वहां उपवास निरथेक 
है श्रौर शायद्‌ हानिकारक भी हो; परन्तु एसे उपवास यां एक 
सुम॒य भोजन करनेके विषयमे भले ही इ शंका ष्ये; वितु 
शिष्येकि दोषोके लिए शिक्षक थोड़ा-बहुत जिम्मेदार जरूर है, इस 
विषयमे छ भी संदेह नदीं । 

३६ 
बहनोका दिस्सा-१ 

१६१२ फे जादेमें गोखले दरतिण अग्रिका आये । उनके अआने- 

का उदेश्य था-सरकार श्रौर सत्याप्रहियोकि बीच समता कराना । 


१९२ संसिष्ठ श्ातम-कथा 
जनरल बोथासे मिलमेके बाद्‌ उन्होने हमें यह श्राशा दिलाई किं 


सब मामला दीक हो जायगा । उन्होने कहदा-““अगल्े साल काला 
कानून रह हो जायगा खोर ३ पौडका टैक्स हटा दिया जायगा }” 


दूसरा साल अया; लेकिन हमारी आशा पूरी न हुई श्रौर 
१६१३ मे टोल्स्टोय-च्नाश्रमके निवासि्ोको सत्या्रहकी तैयारी 
करनी पडी, जिसका उदेश्य था-२ पौँडके करको हटवाना । 

द्यवे तकं हमने खिरयोको सस्याम्रहम जेल जानेसे रोक रखा 
था-- हालांकि वे श्रपने पतिर्योके साथ जेल जानेके लिए ॒ऽस्सुक 
रहती थी; परंतु अव एक रेसी घटना हई जिसे देखते हुए यह 
मालूम होने लगा कि मानो परमात्मा खयं चरश्य रूपसे भारतीर्योकी 
जीते लिए कोई सामग्री तैयार कर रदे हो श्रौर भानो दृक्तिण 
अग्रिका गोरेके शन्यार्योको अधिक स्पष्ट रीतिसे बता देना चाहते 
हो । एक एसा मामला श्रदालतमं श्राया, जिसमे न्यायाधीशने 
यह. फैसला दिया कि दक्तिण अप्रिकाके कानून उसी बिवाहके 
लिए शान है जो ईसाईै-ध्मके अनुसार ह्येता है--अथीत्‌ जो विवाह 
श्मधिकारीकै रजिस्टरमे दजे कर लिया जाता है `उसके सिवा शौर 
किंसी विवाहे लिए उसमे खान नहीं है । इस भयंकर पौसलेके 
श्ननुसार दद्‌, मुस्लिम, पारसी सभी विवाह रह करर दे दिये गये 
मौर इसफे श्रनुसार दक्षिण शअफरिकामे विवाहित कितनी ही भारतीय 
सिरथोका दजौ धमेपतनीका न रहा । बे सरासर रसेकलियां समम्ी 
जाने ल्ग, स्ियोकाः ठेसा श्चपमान होनेपर कैसे धीरज धारण 
किया जा सकता था १ अब किर्योको सत्याग्रहे शपमिल होनेपर 
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हम नदीं रेक सकते थे । यह्‌ निश्चय हुश्मा कि उन्ह सत्याम्रहु- 
संग्राममे शामिल होनेफे लिए निमंत्रित किया जाय । सबसे पहले 
टोल्सटोय-्ाश्नममे रहनेवाल्ली बहनों को ही निमंत्रण दिया गया । 
वे खयं भी सत्याप्रहमे शामिल होनेके लिए तदप रदी थी । संप्राममें 
आनेवाली तमाम कठिनाय ओर जोखि्मोका चिन्न मेनि उनके 
सामने रखा । खान-पान, कपडे-लत्ते, सोना-वैठना आदि सब बातोमें 
उन परतंत्रता रहेगी आदि सममाया । जेल्मे सख्त मशक्त करनी 
होगी, कपडे धुलवाये जाये, अधिकारी लोग अपमान करेगे इत्यादि 
वारतोसे भी न्ह साबधान कर दिया, पर वे बहनें तो एक बातसे 
भी नही डरी-सब-की-सव बहादुर थीं । उनमेंसे एक तो गभेवती 
थी । कहं वहरनाकी गोदमें नन्दै-नन्ह बच्चे थे; पर उन्होने भी 
शामिल होनेका आग्रह्‌ किया । जिस प्रकार नेटालषसे बिना परवाने 
दरा सबाल जाना गुनाह सममा जाता था उसी रकार टंसवालसे 
नेटाल आार्तेवाला भी गुनाहगार था । इसलिए यह निश्चय किया 
गया था कि इन लोगोको सरहद लांघक२ “विना परवानेके ते जाकर 
दांसवालमे प्रवेश करनेके गुनाहमे गिरपतार करवा दे । इसी बीच 
जो बहनें गिरफतार करके छोड़ दी गई थीं उन्हं वापस नेटाल भेजा 
जाय । अगर उन्दं गिरफ्तार कर लिया गया तो ठीक; यदि नही तो 
नेदालकी कोयलेकी खानम, जिनका केद्र न्यू-केसल था, ची जावे 
र वहके मजदृरौको खाने छोडनेफे लिए समभावे । मजदूर प्रायः 
मद्रास इलाकेके तामिल-तेलगू ही थे । 

इसकेः बाद मेँ फिनिक्स पहुंचा । वहां सबके साथ मेनि चचौ 
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की । सवसे पहले फिनिक्स रहनेवाली बहनोसे इसं विषयमे बात- 
चीत कर लेना था । मे जानता था फं बहर्नोको जेलमें भेजना एक 
भयंकर बात है । फिनिक्समें रहनेवाली बहुत-सी बहनें गुजराती 
थी । इसलिए उन्हं ट्रासवालवाली बहनोके समान सुरतेद शौर 
अनुभवी नहीं कह सकते थे । फिर उन्मेस कितनी ही तो मेरी 
र्तिदार थी, इसलिए संभव था कि केवल मेरे लिहाजसे जेल जाना 
मंजूर करल शौर यदि एेन वक्तपर घवड़ाकर थवा जलम जानेके 
बाद्‌ कष्टोसे डर कर माफी मांग लँ तो सुमे कितना आघात पटुचेगा । 
लङ मी एकदम शिथिल हो जायगी, इत्यादि सभी बा्तोपरर विचार 
कर लेना जरूरी था । यह तो मेने निश्चय दही करक्लियाथा कि 
पनी पत्नीको में कभी नदीं ललचाञंगा । एक तो यह ललचाने 
पर शना कह नहीं सकती थी श्रौर यदि दा" कर भी ज्ञे तो सुभे यहं 
निश्चय नहीं था कि उसकी षा? को कितना महत्व दिया जाय । 
रसे जोखिमके समय सभी श्नपने-आप जो काम करे उसीको मंजूर 
करना हितकर होता है । इसलिए अन्य बहनो के साथ मेने बातचीत 
की । उन्होने भी टरंसवालकी बहर्नोकी तरह फौरन बीड़ा उठा जिया 
ओर सब जेल-यात्रा करनेको तैयार हो गई । उन्होनि सुमे यह भी 
विश्वास दिलाया कि हर प्रकारके कष्ट मेलकर भी वे जेल-यात्र पूरी 
करेगी । इन सब बा्तोको मेरीं पेटनीने भी सुन लिया श्नौर उसने 
यमसे कहा-“धुभे दुःख है फि आप मुभासे इस विषयमे कोई 
बातचीत क्यों नहीं करते ? ममे एेसी कौन कमी है जो मँ जेल 
नजा सद्रमी ¢ मे भी उसी पथपर चलना चाहती हं जिसके किप 
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याप इन बहनोंको सलाह दे शे है ।" मैने जवाब दिया--^तुम्हारे 
चिन्तको मै दुखी तो कैसे कर सकता हूं † न इसमें अधिश्वासकी 
कोई बात है । मँ तो तुम्हारे जाव से खुश ह, पर सुभे इस बातका 
अभास तक पसंद नही कि तुम मेरे कहनेसे जेल गर हो । एसे 
काम सबको शरपनी-अपनी हिम्मतपर ही करने चाहिए । यदिमे 
तमसे कूं चयोर तुम मेरी आज्ञाका पालन कएनेके लिए जेल चली 
भी जायो, पर अगर अरदालतमे खडे रहते समय तुम्हारे हाथ-पांव 
कांप्रने लगे, हिस्मत दार जाश्रो, जेलके कष्ट बरदाश्त न कर सको 
तो मेरा क्या हाल होगा ? संसारमें हम ऊंचा सिर करके केसे खड 
रह सकेगे १ उत्तर मिला--“्यदि भें हिम्मत हारकर दरू आड तो 
मुभे स्वीकार मत करना । श्राप यह कल्पना भी किंस तरह कर सकते 
हैः कि माप श्रौर हमारे बच्चे तो उन कटको सह सकते है चौर 
केली मेँ दी न्दं नहीं सह सक गी ? सुमे तो आपको रस युद्ध 
मे शामिल करना ही होगा ।” मेनि उत्तर दिया--“तव तो हमे तुदं 
शामिल करना ही पड़ेगा । तुम मेरी शतं जानतीं ही हो । मेरा 
सभाव भी जानती हयो । अश्र भी विचार करना हो तो कर लो । 
पूरा विचार लेनेप्र तुमह लगे कि शामिल न होना चाहिए) तो 
तमहं छदी है । मारो कदम बदृनेके पहले ही अपना निश्चय 
बदलनेमे कोई शमेकी बात नदीं है । उसने कहा-““मुभे कुच 
सोचना-विचारना नही है, मँ अपने निश्चयपर दद्‌ हं 
फिनिक्समे शौर रहनेवाले मी थे । उन्ह भी मेनि इस प्रश्न- 
पर खर्तत्र रीतिसे विचार करनेक लिप कहा । संप्रामका श्रत शीघ 
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हो या देरीसे, पफिनिक्सि बना रहै या मिट जाय; जानेवाले भले- 
चवगे रहे या बीभार हो जायं पर किसीक्रो पीद्ठे न दटना चाहिए-- 
इत्यादि शर्त भने बार-बार भली प्रकार समा दीं । सबतेयार ही, 
गये । फिनिक्सके बाहरवालमि केवल रुस्तमजी पारसी थे । न्द 
सब लोग प्रमसे 'काकाजीः कहते थे । उनसे ये सव वातं मँ छिपा 
नदीं सकता था श्र न वे पीथे रह्‌ सकते थे । पहले सत्याग्रहे 
भीवेजेलजा चुके थे अव दृसरी बार भी तैयार ह्ये गये! 

जैसा हमने सोचाथा वेसाही षब हुश्रा। जो वहने दरस 
बालम गिरफ्तार न दो सकी बे निराश होकर अव नेटाल आई; 
मगर पुलिस ने इन्दं गिरपतार नदीं फिया । इसलिए वे नयू-केसल 
चली गदं चौर वहां अपना काम शू कर दिया । इसका असर 
बिजलीकी तरह हुमा । २ पौडके करकी बातका उनपर बहत प्रभाव 
पड़ा । वप्त, मजदूर्यौने अपना काम छोड़ दिया । 

भला, अब सरार उन बहादुर बहिनोंको केसे छोड सकती ' 
थी ? उन्दं पकड़ नौर तीन भासक सजा दी गई । 

०, । 


पहर्नोफा हिस्सा-२ 
खियोंकी बहादुरीका वणेन करना कठिन है! वे सव नेटालकी 
एजधानी मेरितसबगेकी जेलमे रखी गह । वहां उन्हु कष्ट भी खूष 
दिये गये । उनके खान-पानकी जरा भी चिता नहीं की जाती थी । 
उनको धोवीकाः काम दिया गया । वाहरसे खाना मंगानेकी 
मनादी थी, जो खीर तक कायम रही । कसतुरमौई (मेरी पर्नी) 
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कात्रत था कि वह एक खास तरहका भोजन दी कर सकती थी । 
डी मुर्किलसे उसे वदी खुराक देना च्रधिकारि्योने मंजूर किया; 
पर ची एेसी मिलती थी कि खाई नहीं जा सकती थीं । जेतूनके 
तेलकी खासतौरपर जरूरत थी । पहतते तो वह दिया दी नही गया 
छरीर जब मिला तो पुराना रौर खराब । जव यह प्राथेना की गई 
कि हमारे खचेसे ही खाना मंगवा दिया जाय तो उसपर जवाब 
दिथा गथा--“यह्‌ होटल नहीं है, जो मि्ेगा बही खाना पड़गा 1” 
वह्‌ जब जेलसे छूटी तो बदनमें हृद्यां भर रदगई थी, ओर बडी 
मुश्किलसे बह वची | 


एक दुसरी वहन भयंकर बुखार लेकर बाहर निकली, जिसने 
थोडे ही दिन बाद उसे परमात्माके घर पहुचा दिया । उसे म कैसे 
भूल सकता हं ? वालीश्यम्मा श्रार० मनुस्वामी मुदलियार १६ वष- 
की बालिका थी । मँ उसके पास गया, तव वह बिस्तरसे उठ नदी 
सकती थी । कद रचा था, इससे उसका तकडीके जेसा शरीर वड़ा 
डरावना मालूम होता था । मेनि पूष्वा-"वालीश्नम्मा, जेल जने- 
पर अफसोस तो नदीं है ¢ 

“अफसोस क्यों हो ? अगर सुभे फिर गिरफ्तार करं तोम इसी 
तण जेल जाने के लिए तैयार हूं । 

^पर इसमें च्रगर मौत श्राजाय तो ? 

“भले दी च्वि न! देशके लिए मरना किसे श्रच्छा न लगेगा १ 

इस चातचीतके कु ही दिनि बाद वालीश्मम्मा चल बसी । 
उसकी दे चली गरः पर वह श्रपना नाम अमर कर गह । इन 
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बहर्नोका बलिदान विशुद्ध था। उनका जेल जाना उनका आतेनाद्‌ 
था, शुद्ध यज्ञ था । एेसी शुद्ध दयादक प्राथेनाको ही प्रमु सुनते है । 
यज्ञकी शुद्धि ही मे उसकी सफलता है । भगवान्‌ के भावनाके भूखे 
ह 1 भक्तिपूवेक अ्थौत्‌ निःस्वाथं भावस अधित किया हुमा पत्र, 
पुष्प अओौर जल भी परमात्मा को प्रिय है । उसे षे सप्रेम अंगीकार 
करके करोड गुना फल देते हँ । सुदामाकैमुद्टी-भर चाबलके बदलेमें 
उसकी बरसोकी मूख भाग गह । अनेकके जेल जानेसे चाहे कोई 
फल न निकले; मगर एक शुद्धास्माका भक्तिपूणे समपण किसी समय 
निष्फल नहीं हो सकता। कौन कहता है कि दक्षिण अफ्रिकमिं किस- 
किसका यज्ञ सफल हुता, पर इतना हम जरूर जानते है कि वाली- 
अम्माका बलिदान अवश्य ही सफल हुता । 


खदेश-यज्ञमे,जगत्‌-यनज्ञमे संख्य ्रात्मार्श्रोका बलिदान दिया 
गया है, दिया जारहा है, ओौर दिया जायगा । यही ठीक भी है । 
क्योकि कोई नदीं जानता किं पूररूपसे शद्ध स्या है १ पर सत्या- 
अही इतना तो जरूर जानते हँ किं उनमेसे यदि एक भी शुद्ध होगा 
तो उसका यज्ञ फलोतपत्तिके लिए कापी है । प्र्वी सत्यके बल पर 
टिकी हई है । “अकत्‌ः- सत्यक मानी ह "नही, 'सत्‌ः-“सत्यः 
अथौत्‌ ्--जहां असत्‌ अथौत्‌ श्रस्ित्व ही नही, उसकी सफलता 
कैसे हो सकती है १ चौर जो सत्‌-अथीत्‌--है' उसका नाश कौन 
कृर सकता है १ बस, इसीमे सत्याप्रहका सिद्धांत समाविष्ट ह । 


४१ 
मजद्र भी 
वहर्नोकी इस गिरप्तारीका मजटूरोपर बड़ा श्नदूभुत भ्रमाव 
पड़ा । न्यू-केसलके पासकी खारनोमि काम करनेवाले मजदूतेने श्चपने 
्रौजार फक दिये श्रौर जल्थे-के-ज्थे नगरमे याने लगे । खबर 
मिलते दी फिनिक्स छोडकर मै नयू-कैसल पहुंचा । 
देसे मजदृ्ोका अपना घर नदीं होता । मालिक ही उसके लिए 
घर बनाते है, वे ही उनके रास्तौ आदिपर दिया-बत्तीके प्रकाशका 
च्मौर पानीका इंतजाम भी करते है । मतलव यह कि मजदूर हर 
तरहसे पराधीन रहते है । 
ये हड़ताली मजदूर मेरे पास करई प्रकारकी शिकायतें ले लेकर 
आने लगे । कों कहता कि खानेकि मालिकोने रास्ते परकी बुच्तिग्र- 
को हटा लिया है । कोई कहता कि उन्दनि पानी वंद कर दिह | 
कर कहते कि बे हडतालिर्योका असवाब कम्योमेसे बाहर फक रे 
हं । , एक पठान भाई सैयद इत्राहीम ने मुभे अपनी पीठं दिखाकर 
कहा--““यह देखिये, मुभे केसा मारा है, सिफं आपकी खातिर मेने 
उस बदमाशको छोड़ दिया दै, स्योकि यही आपका हुक्म है । नी 
तो मेँ पान हं श्नौर पठान कभी 'भार नदीं खाता; बल्कि मारता है |» 
मेने उत्तर दिया--“माई, तुमने बहुत अच्छा काम किया । 
इसीको मँ सच्ची बहादुर कहता ह । तुम जैसे लोगोफि बलपर ही 
हम जीतेगे । 


१६० संतिष्ठत श्रास्म-क्था 


मजदूर पांच पश्चीस न्ह, सैकड़ों थे । सैकडँसे हजारों होने 
भी देर नहीं थी । श्मौर पेखा ह्या भी । उनके लिएर्मे मकान कहा 
से लाञं १ खाने-षीनेका प्रवंध क्या करूं १ इतने बडे रौर प्रतिक्षण 
बदुनेवाले जनसमुदायको एक दी ानपर बिना किसी उद्योगके 
रखना भयानक जरूर था | 

मु इसका एक उपाय सुमा । इनको भी फिनिक्सके लोगोकी 
तरह रांसवास ले जाकर जेलमें क्यों न बैठा दूँ १ कोई ५०० श्रादमी 
इकर हो गमे होगे 1! उन सक्को टर नसे नदीं जे जां सकता था | 
इतने रुपये मे कासे लाता † फिर इससे लोगोकी परीक्ञा भी नीं 
हो सकती थी । न्यु-केसलसे टं सबालकी सरहद ३६ भील थी । 
तेटालका सरहदी गांव चाल्संटाउन था च्रौर टरंसबालका वोकसरस्ट । 
पैदल ही सफ करेकरा निन्चय किया । मजदूरोसे भी सलाह की । 
उनम खियां बच्चे वोर भी धे । कितने दी टाल-मटोल कर गये । 
हृदयको कठोर करने सिवाय मेरे पास कोई उपाय ही नदीं था । 
मने उनको कह दिया क्रि जो वापस खानि कामपरर जाना चाहते 

तहं वे जा सकते है; पर लौट जानेको कोई तैयार नहीं था । जो परु 

ये, उन ट्रेनसे भेजनेका निन्य हृश्रा, शेष सव चाल्सटाउन तक 
पैदल चलनेको तैयार हो गये । रस्ता दो दिनमें तय्‌ करना था । 
अंतमे सभी सन्न हो गये । न्यू-केसलके गको हैजेका मय था 
इसलिए वे जो-कु् ईंतजाम करनेवाले थे, उससे वे युक हो गये 
छर हम भी उनके इन्तजामके .संकटसे मुक्त हो गये । 


कूची तैयारी कर दी रहे ये फ ए्वानफै मालिरछोका ति्म॑तरस 
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श्राया । भँ डरबन पहुंचा । वे इस बातको नही मानतेथे कि २ पौड- 
के करका खानोंसे कोई संबंध.नहीं है । मे उन्हे इस बातके लिए 
रजी न कर सका कि वे सरकारफे पास इस करको हटानेके लिए 
दरख्वास्त करे । तव मे न्यू-केसल लौटा । मजदूरौका प्रवाह चासं 
तरफसे बहता आ रहा था । मेने उन्हे सत्र बते खोलकर समभा 
दीथी। मैने यह भी कहा था कि गर्‌ शाप लोट जाना चाहते ई 
तो लौट सक्ते है । मालिकोकी धौस-धमकीकी बात भी कही । 
भावी विपत्त्ोका भी चित्र खचकर वता दिया शौर चेता दिया 
कि लड़ाई कब समाप्त होगी, इसका कोई ठिकाना नदी । जेलफे 
कृष्र बताये । सव कुलं समम्राया; पर बे श्रपने निश्चयसे नदी हटे। 
श्राप जवबतक लद़नेके लिए तैयार है, तब तक हम भी पना 
कदम पीठे नहीं हट वेगे । हमे कष्टौका पूरा खयाल है, हमारी चिता 
न कीजिए ।” इस तरहका निभेय उत्तर मभे मिला । 

अव तो सिफ कूच करना बाकी रहा । एक दिन सां मको मैने 
मजदरतोको खबर दी कि दूसरे, दिन ( २८ अक्युवर १६१२ ) बडे 
सतेरे कूच करना है । गादम चलते हए किन नियमोँका पालन 
करना चाहिएवे मी सममा दिये । पांच-छः हजारे मुःडको 
समभाकर रखना को मजाक नही था । मेने उनसे कह दिया फि 
उन्हं रस्ते मे १॥ पौड रोटी शओरौर आधी छटांक शक्षरफे अलावा 
कोई चौर खुराक मिलनेकी गु'जादश नहीं है । हां, यदि रास्तेमे 
भारतीय व्यापारी क देगे तोले लंगा, लेकिन एेसा नदी ह सका 
तो उन्दं ेदी श्रौर शक्करपर संतोष करना होगा । बोर-युद् 


१६२ संसिष्ठ श्रत्म-क्था 


शौर जुलू-बलवेमे मुभे जो श्रनुभव प्रप्त हु्ा था उसने इस मौके- 
पर खूब काम दिया । कोई जरूरतसे व्यादा कपडे न ले चलँ, यह्‌ 
शतं भी थी ¡ रास्ते किंसीकी चीजको हाथ न लगाया जाय । 
रास्तेमे अधिकारी लोग या दूसरे श्र॑भरज मिलें, गालियां देँ यापीरे 
तो सब बदौश्त र लिया जाय । पुलिस कैद करना चाहे तो चुप- 
चाप छपने-च्रापको सौप दिया जाय । अगर म गिरप्तार हौ जां 
तोभीज्ञोग उसी तरह कूच करते चले जायं । ये सव बातें उन 
सममा दी गई थी । यह भी सममा दिया गया था कि मेरे पीे 
क्रमशः कौन-कौन मेरा स्थान लें रौर कौन काम जारी रक्चें 


लोग सममः गये । हमारा मु'ड सदी सलामत चाल्सेटाउन जा 
पहुचा । यहां व्यापासि्थोने सूब सहायता की । अपने मकान ठहने 
फ लिए खोल दिये। मस्जिदके रहति रसोई बननेफे लिए सुविधा 
कर दी । कूचके लिए जो खूराकं दी गई थी, वह॒ बीं तकके लिए 
थी । चाल्संटाउनमे हमे कु दिनि ठहरा पड़ा, इसलिषए हमें 
रसो्े बते्नोकी जरूरत पडी । 'व्यपारियोनि ये भी खशी-खशी 
दे दिये । चावल वगेरा हमारे पास पहले दही काफीथे; पर फिर 
भी भ्यापासियोनि ्रपनी तरफसे श्नौर दिये । 


चाल्संटाउन एक शोटा-सा गांव था । उस समय उसकी ्ावादी 
सुशिकिलसे १००० होगी । उसमे इतने हजार मनुष्योंका समा 
जाना कठिन था । इसलिए वर्चो श्रौर शिरयोको ही मकानेकि ्रंदर 
रखा, बाकी सब खुले मेदानमें दहरे । 

हमारे मुष्योसे खच्छताके नियमोका , पालेन "करवाना बड़ा 
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कठिन था, लेकिन मेरे साथिर्योनि मेरे इस कामको आसान कर 
दिया 1 यह मेर हमेशाका अनुभव है कि अगर नेता मुख्य सेवक 
बन जाय श्मौर हुक्म देनेके पदतले खद सेवा करने लग जाय तो 
बहूत-सा काम हो जाता है । अगर नेता अपने शरीरको -जरा भी 
कष्ट देगा तो दूसरे लोग भी एेसा दी करने लग जायंगे । कम-से- 
कम ठेस सुमे इस मोकेपर तो च्नुभव हृश्रा ही । मे नौर मेरे 
साथी कभी भाडना-बुहारना, मेला उठाकर फकना अदि काम करते 
जया भी नदी हिचकिचते थे, इसलिए दूसरे लोग उन्दी कामको 
उत्साहसे करने लग जाते । अरर हम खुद अपना हाथ नदह चला 
सकते तो फेवल हृक्म चला देने से कोई फायदा नहीं होता है । 
सभी सरदार बनकर दृसरोपर हकूमत जतने लगे तो इद भी काम 
नदी हो सकता; लेकिन जहां खुद सरदार दी सेवक बन जाता है 
वहां दसरे लोग सरदारीका दावा नहीं कर सकते । 

भोजनम दाल श्रौर भात दिया जाता था । सब्जी भी खूब 
मिल जाती थी, पर उसे श्रलग-अलग पकानेके लिए एक तो वर्तन 
नष, दूसरे उतना वक्त भी चाहिए । इसलिए सुगदालकेसाथ 
मिला दिया जाता था । चौबीस षंटे खाना पकता रहता, क्योकि 
भूव श्रादभी दिन-रात शाते रहते ये । नयू-कैसलममे किसी मजदूर- 
कै ठहरनेकी जकर नदीं थी । रास्ता समीको मालूम था, इसलिए 
हरेक श्रादभी खानसे निकलते दी सीधा चाल्संटाउन चा पहुंचता ! 

जव मे मनुष्ये धीरज श्रौर सहनशीलतापर बिचार करता हं 
तो मेरे सामने परमात्माकी महिमा खडी हो जाती है। खाना परकाने- 


१६४ सचतिष्ठ आत्म-कथा 
| 


बालम मेँ मुखिया था } किसी दिन दालमें पानी ज्यादा हो जाता, 
कभी वह गल ही नदीं पाती । कभी साग कच्चा रहता तो कभी मात 
बिगड़ जाता । लेकिन मैने संसारमे एेसे कम लोग देखे हैः जो एेसा 
भोजन निगल ले। इसके विपरीत दक्षिण-अप्रिकाकी जेलमें 
मेने यह्‌ देखा कि निधित भोजनसे कुल कम या देरीसे, या का 
खाना मिलते दी अच्छे-खच्छे शिक्षित समभे जाने वाले लोगो का 
मिजाज बिगड़ जाता था । 
खाम। पकनेसे परोसनेका कौम श्रौर भी कठिन था । वह तो 
विलक्कुल मेरे ही सुपुदं था । कच्चे-पक्के भोजनका उत्तरदायी मै 
रहता था कभी-कभी खानेबले बद्‌ जते शौर सामग्री कम हो 
जाती तो एेसे मौकेपर थोड़-थोड़ा कम भोजन वांटकर मुभे लोगो - 
को समाना भी पड़ता था। कम भोजन मिलनेपर बहनें मेर 
ओर उलाहनेकी.दृष्टिसे देखने लगतीं । श्रौर मेरा हेतु सममे दी 
हंसी हुईं चल देती । वह दृश्य मँ अपने जीवनम कभी नहीं भूल 
सकता । म कह देता-“भै तो लाचार हू-मेरे पास पकाया 
हृ्मा खाना तो थोड़ा है शौर लेनेवालेः बद्‌ गये । इसलिए अव 
मुभे .इसी तरह देना चाहिए जिससे थोड़-धोड़ा सभीको पहुंच 
जाय ।'” यह सुनते ही वे संतोषम्‌ कहकर चली जातीं । 
। ४२ 
हमारा कूच--* 
अव चाल्सेटाउन द्लोढुने्का समय चरा पहुंचा था । मैने 
सग्कारको लिखं दिया था कि. हम रां सवालमे निवास करनेके हेतु 


हमारा कूच--१ १६९ 


प्रवेश करना नदीं चाहते । हमारा प्रवेश तो वह सक्रिय पुकार है 
जो हम सरकारके वचन-भंगके उन्तरमे उठाना चाहते है । हमा 
प्रवेश महन उस दुःखका चिह दै जो हमारे खात्म-सम्मानकी हानि- 
से हमारे हृदयम दोरा है । यदि आप हमे यदीं चाल्संटाउनमें 
गिरप्तार करलेगे तो हम निश्चित हो जायंगे । यदिश्रापणेसान 
करेगे च्रौर हमभेसे कोई चुपचाप शान्तपूवेक रौ सवालमे प्रवेश 
कर लेगे तो इसके लिए हम जवाबदेह नहीं है । हमारे संग्राममे 
दिपाने योग्य क्रं नहीं टै । इसमे फिसीका व्यक्तिगत खाथं भी 
नही है । यदि कोई लुक-छिपकःर्‌ प्रवेश करेगा तो वह हमे भिय न 
होगा, पर जहां हजारे अदमियोँसे काम लेना है, जह प्रेमके सिवा 
न्य कोई बन्धन नहीं है, वहां हम किसीके कायेके लिए जिम्मे 
दार न्दं हो सकते । साथ ही आप इतना भी जानले किं यदि 
माप तीन पौडबाला कर उठा लेंगे तो तमाम गिरमिटिया पुनः 
अपने कामपर लौट श्रावेगे श्रौर हडताल समाप्त हो जायगी । भार- 
तोयोके अन्य कर्टौको दूर करनेके लिए हम उन्हं अपने सप्याप्रहमे 
शामिल नदी करगे । 

इस पत्रके कार्ण भी लिति बडी श्रनिश्ित हो गई थी। 
इसका कोई टिकाना न था कि सरकार कब हमें गिरप्तार कर लेगी; 
पर एेसी अनबनके मौकेपर सरकारे उत्तरकी प्रतीका दिर्नोतक 
नदीं की जा सकती थी । इसलिए हमने निश्चय कर लिया किं यदि 
शठरकार यही हमे" गिरफ्तार न करे तो फौरन प्र सवालमे प्रवेश 
कर दिया जाय । यदि रास्तेभे भ बह हमे कँ नदीं पकडे तो भरति 
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दिन २० से लेकर २४ मील तकका सफर यह्‌ समुदाय ८ दिन तक 
करता रहे । ८ दिनमे टोल्सटोय-आश्रमपर पहंचनेकी योजना थी। 
यह्‌ भी विचार कर लिया था कि बादमें युद्धकी समाप्नि तक वहीं 
पर सव रहं ञओौर काम करके अपनी आआजीधिका पैदा करे । मि 
केलनवेकने सभी व्यवस्था कर रखी थी । इन्दी यात्रियोकी सहायता- 
से वहां मिक मकान बनवा कतेनेका निश्चय कर लिया था । तब 
तक छोरे-दोटे रे लगाकर बद रौर कमजोर लोगोंको उनमें 
रखनेका विचार था । ह्र कटू सभी पुरुष तो बाहर भी पडे रह 
सकते थे । कटिनाई सिफं यही थी कि बारिशका मौसम शुरू दोने 
को था, इसलिए बरसातमें तो सबके लिए आसय होना जरूरी 
था; पर मि० केलनवेकको विवास था कि तब तक यह मामला ठीक 
हो जायगा । 


कूचकी च्नौर तैयारियां भी की गद । चाल्संटाउनके डाक्टर 
न्िस्को बड़े सज्जन थे । वे हमसे बड़ी सहानुभूति रखते थे । उन्हनि 
एेसी दवार्रोकी ह्लोटी-सी पेटी मुभे दी जो रास्तेमे काम श्रा सकती 
थी । आपने एेसे क डाक्टर श्नौजार भी दे दिये थे जिनसे मुभ 
जेसा श्चादमी भी काम ले सके। इसे खुद हम ही उठकर ले भी 
- जाते थु; क्योंकि दलके साथ कोई सवारी बगैर तो थी नदीं । इस- 
लिए हमने इतनी ही दवाहयां रखी जो एक साथ सौ आदमि्योक 
लिए काम दे सके । इससे हमें कोई कटठिनाई नहीं हई; क्योकि 
प्रतिदिन शाम॑को हमे किंसी-न-फिसी गांवके नजदीक पड़ाव डलन 
पडता था चौर किसी दवारे सतम हलेते ही फौरन्‌\ वहसे नरं 
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ले लीजा सकती थी। दूसरे, हम च्रपने साथणएक भी मरीजया 
पंगु आदमीको नहीं रखते थे । उन्हं रामे दी छोडते चते जाते थे । 
खाने लिए डबल रोटी च्रौर शक्षरफे सिवा स्या मिल सकता 
था १ पर उस रोटीको भीतो श्राठ दिनि तक हम कैसे रख सकते 
थे १ बह तो प्रतिदिन लोगोंको बांटी जाती थी । इसका उपाय यदी 
हो सकता था कि हर मंजिल पर कोई दमे रोटियां भेज दिया करे 
पर करे कौन १ हिन्दुस्तानी वावरची. तो बहा थे नहीं । फिर 
हर गांव इस तरह डबल रोटी" बनानेबाज्ते भी तो नदीं होते । 
देहातमे तो शहरोसे रोटियां जाती हैँ । यदि बावर्ची रोटी बराबर 
तैयार कर दिया कर रौर रेलबाले टीक समय उसे पहुंचा दिया 
करे, तभी यह्‌ हो सकता था । चाल्संशडनकी चपेक्ता बाकसरेर्ट 
लगभग दूना बड़ा गांव श । वष्ट डवक्त रोटी पकानेवालेकी एक 
बड़ी दकोन थी । उसने बडी खुशीसे रोरिथां पहुंचानेका काम 
छपने जिम्मे ते लिया । हमारी कठिनाइर्योको देखकर बाजार-भाव- 
से श्रधिक पैसे लेनेकी कोशिश भी उसने नदीं की । रोियां भी 
अच्छ टेकी देता श्नौर रेलपर बह समयपर रोटियां भेज देता 
रीर रेलवाले भी, जोकि गोरे ही थे, प्रामाणिकता-पूवेक हमारे 
पास पहु चा देते । यही नही, बल्कि इसमे बे विरोष सावधानी 
ओर संभाल भी रखते । उन्होने हमारे लिए कितनी ही सुबिधाये 
भीकर दी, क्योकि वे जानते थे कि हमारी फिसीसे दुश्मनी नहीं 
थी श्रौर न किसीको हानि पहुचनेका हमारा उदेश्य था । हमे तो 
सुद फट सहकर अपने अन्यायकी पुकार करनी थी । इसलिए 
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हमारे आसपासका बायु-मंडल भी इसी तरह शुध हो गया चनौर 
हो रहा था] ममुष्य-जातिका प्रेम भाव प्रकट हूत्ा । सबने यही 
अनुभव किया कि हम सब ईसाई, पारसी; मुसलमान; रिद्‌, यहूदी 
इत्यादि भारई-माई ही है । 

इस तरह, करुचकी तैयारी होनेपर मेने एक बार फिर समभौते- 
की कोशिश की । पत्र तार वगेरा तो भेज दी चुका था ! अव मेने 
ठेलीफोन पर जनरल स्मटससे बातचीत की । आघे मिनटमे जवाब 
मिला--“जनरल स्मटस श्मापसे कोई षास्रा रखना नही चाहते । 
आपके जो जीमे आरावे कीजिए ।" अर टेलीफोन बंद्‌ । यह्‌ अक- 
त्यित बात नदीं थी । ह, मेने इतने रूखेपन की' आशा जरूर नहीं 
रखी थी । दृसरे दिन (६ नवंबर १६१३ को ) निश्चित समयपर 
६॥ बजे सुबह हमने प्राथेना की ओर ईवर का नाम तेकर कूच 
शुरू कर दिया । कूच में हमारे साथ २०३० पुर्‌ष, १९७ शिया 
रौर ५७ बच्चे थे । , 

| ४३ 
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चाल्सेटाउनसे एक भीलकी दूरीपर बोकसरस्टका मरना था, 
इसको पार करते ही दर सवालमे पहुंच जाते हँ । इस भरनेके उस 
पार धुडसवार पुलिस खडी थी । सबसे पहले मँ उसके पास गया । 
लोरगोको समभर दिथा गया था कि जव ओँ उधरसे इशारा कं सो 
वै फौरन भरना पार कर जाये; पर अभीं म पुलिससे बातचीत कर 
य रदा था कि' लोगं आगे घुसं गये अर भनेको पोरकरं चले 
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याये । घुडसवार उनके सामने खडे हो गये; पर वह समुदाय इस 
तरह स्कनेवाला नही था । पुलिस हमे पकडना नहीं चाहती थी । 
मेने लोगोंको शांत किया च्रौर उन्दँ समाया कि वे एक कतास्मे 
होकर चले । ५७ मिनटमे सभी शांत होगये ओर अब टरंसवाल- 
मँ क्रूच करना आरंभ किया । “7८ ¦ 4 ' 

बोकसरस्टके गोरोने दो दिन पहले ही सभा की थी, उसमें 
हमे अनेक प्रकारकी धमकियां दी दं थीं । कितना ही ने तो यहां 
तक कहा कि यदि भारतीय टरं सवौलमे प्रवेश करे तो हम उनपर 
गोलियां चला देगे । इस सभामें मि० केलनबेक गोरोको समभाने 
गये थे, पर उनकी बात कोर युनना दही नदी चाहता था । 

इस सभाकी खबर हमे मिल चुकी थी श्रौर हम इस अरवयस्षरके 
लिए तैयार भी थे । कापी, पुलिस बुलानेका मतलव यह भी हो 
सकता था कि गोरोको उपद्रव करनेसे रोका जाय | जो हो हमारा 
जुलस शां तिपू क अपने सुका्मपर जा पहुंचा । सुभे तो याद है कि 
किसी गोरेने जरा भी सखुराफात नदीं की । सभी इस नये आश्चयेको 
देखनेके लिए बीहर निकल पडे थे । उनमेंसे कितनों ही की राखो 
में मिच्रता भलकती थी । 

हमारा पहला मुकाम पामफोड था, जो वोकसरस्टसे ८ मील 
दूर था । शामको कोई पांच वजे हम वहां पहुंच गये । रोटी चौर 
शक्कर खाकर सब लोग खुली हवामे लेटे हुए थे । कोई भजन गा 
रहा थातो कोर बातचीत कर रहा था । कितनी ही स्ियां थककर 
चूर होगई थीं । ्रपने वञ्चको गोदमें लेकर चलनेकी हिम्मत तो 
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उन्हनि की थी; पर अवं श्मागे चलना उनके बसके बाहर था । इस- 
लिए श्रपनी चेताबनीके अनुसार मेनि उन्हुं एक भारतीय सजनकी 
दुकानपर छोड़ दिया ओर उन्ह कह दिया कि हम टह्स्टोय-ाश्रम 
पर पहुच जायं तो वे न्ह वहां भेज दे श्रौर गिरफ्तार हो जायं तो 
न्ह छपने घरपर वापस भेज दे । 

सैसे-लैसे रात होती गई वैसे-वैसे शांति बढती गई । मभौ 
सोनेकी तैयारी कर रहा था फि इतनेमें बुद्धं अ्रावाज सुनाई दी । 
लालटेन हाथमे लिये हुए पुलिसःअफसरको मेने देखा । मँ इसका 
मतलब सममः गया । मुभे कोई तैयारी तो करली दी नहीं थी। 
पुलिस-च्फसरने कहा, “मेरे पास ्रापके नाम वारंट है, त्ापको 
मुभे गिरफ्तार करना है 1" 

मेने पू्या-“कब १" 

उत्तर मिला--अभी ।" 

“मुभे कहां लेजाडएगा ? 

, “्रभी तो इस नजदीक कते स्टेशन पर; गाडी मिलते ही 

बोकसरस्ट ॥ 

मेनि कदा--“तव तो र्म बिनाकिसीको ज्गाये ही आपके 
साथ हो लेता ह, पर अपने एक साथी को कुलं समभा-बुमा दू १ 

(“शौकसे 1" | 

मैने पास दी सोये हुए पी० के० नायड्ूको जगाया, उन्हे अपनी 
गिरफ्तारीकी वात कदी च्रौर सृमभम दिया कि.वे लोर्गोको सुबह 
होनेसे पहले न जगवे । प्रातः होते ही नियमानुसार सूर्यं उद्य 


हमारा दत्र १७१ 


होनेसे पहले कूच कर दे । जहां विध्रंति लेने चौर रोटी बांटनेका 
समय हो, वदरी वे मेरी गिरपतारीकी खबर उन्हं घुनादे । इस 
द्भियान मँ जो-जो पृष्ट उन्हं बताते जवे । यदि सरकार दलको 
गिरफ्तार करना चाहे तो वे गिपतार हो जावे । न पकडे तो दल 
नियमित रूपसे कूच करता चला जाय । नायद्भ-क, किसी प्रकारका 
भय तो था नदीं 1 न्ह यह भी समभा दिया गया था किं श्र 
वै खुद गिरपतार हो जावे तो उन क्या करना चाहिए । बोकसर- 
स्टमे मि० ॐेलनवेक भी थे ही † मे पुलिसके साथ-साथ हो लिया। 
प्रातःकाल हु, बोकसरस्टकी टर नमे बेठे । वोकसरस्टकी अदालत- 
मै शुकदमा चला ! सरकारी वकीलने तारीख बदानेकी दखवोसत दी; 
करयोकि उसके पास कोई सवृूत तैयार नहीं था । तारीख बहा दी 
गई । मने जमानतकी दस्वौसतत पेश की । कारण बताया-“मेरे 
पास २००० पुरुष; १२२ खयां रौर ५० बन्चौका दल है । श्रगली 
तारीख तक मेँ उनको निचित खानपर पहुचाकर फिर हाजिर हो 
सकता हू ' सरकारी बकीलने इसका विरोध क्या । मजि्टूट 
लाचार था, स्योकि मुभापर जो इलजाम लगाया गया था, वह एेसा 
नदी था जिसमें हाजिर जमानत नदीं ह्यो सकती थी । उसने ५० 
पौडका मुचलका लेकर मुभे छोड दिया । मि केलनवेकने मेरे 
लिए मोटर तैयार रखी थी । मँ फौरन श्रपने लेोगोमिं पहुच गया । 
हम पुनः अगे बहे, पर सुभे आजाद दछोड़कर सरकार कैसे चैन 
पा सकती थी ? इसलिए मै ८ तारीख दीको दुबारा स्टेडट नमे पकड़ 
लिया गया । अपेन्ताक्रत यह सथान ऊुद्॑वबड़ा है । बडी अजीव 


१७२ संतिष्ठ अरात्या 


ीतिसे यहां मेरी गिरपतारी हृई । मे लोगों को रोटी बांट रहा था] 
यदाके दृकानदारेने हमे सुरब्बेकि इं डिव्बे भेटमे दिये थे । 
उसके बांटनेमे उस दिन अ्यादा समय लगा था । इसी बीच मजि- 
टट मेरे पास श्राकर खड़ा होगया । वांटनेका काम पूरा होते दी 
उसने सुभे एकश्तरफ बुलाया । मेँ उसे जानता था, इसलिए सोचा 
किं शायद वह कोई बात कहना चाहता दो; परन्तु उसने तो हंसकर 
युभसे कहा- 

“श्राप मेरे केदी हें ।४ 

मैने कहा--“तब तो मेरा दर्जा बद्‌ गया । पुलिसके बदले 
श्रापको मेरी गिरपतारीके लिए आना पडा; पर मुभपर मुकदमा तो 
्मभी चलाइएगा न ? 

“मेरे साथ ही चलते चलिये । अदालत हो ही रही है । बह 
बोले । 

लोगोंसे कूच शारी रखनेको कहकर भरँ उनके साथ चल दिया । 
म श्दालतके कमरेमे पहुचा तो श्रपने दूसरे छं साथियोको भी 
गिरफ्तार पाया । 

फौरन मुभे कोटक सामने खडा किया गया । चैने अपने छूटने 
लिएवेदही कारण पेश किये जो मने वोकसरस्टमे पेश किये थे । 
यहां भी सरकारी बकीलने विरोध फिया योर ५० पौँडकी जमानत 
पेश करनेपर मुभे २१ ता० तक्के लिए छोड दिया गया । 
व्यापारी लोगेन मेरे लिए गाड़ी तैयार ही रखी थी । हमारा 
दत तीन मील भी नही चले पायाथा किं म फिर उसमे जा मिला। 


हमारा दरुच- २ १७६३ 


इस बार हम लोर्गोने सोचा किं शायद अव हम सव टोहस्टोय- 
श्रम तक जा पहुचेगे; पर यह्‌ धारणा गलत निकली । लोगमेरी 
गिरफ्तारीके आदी हो गये, यह बात छु कम थी ? मेरे ५ साथी 
तो जेल हीमे रहे । अव हम जोहांसबगंके पास पहु'चते जा रहे 
थे । पाठकोको याद्‌ होगा कि पूरा रास्ता आठ दिनमें तय करनेका 
निश्चय किया गया था । अक्तक हम अपने निश्चयानुसार प्रति- 
दिन रास्ता तय करते रहे थे च्मौर अरब पूरी चार मंजिलें बच रही 
थी; लेकिन अ्यो-व्यों हमारा उत्साह बढता जाता था, स्यो स्यो सरकार 
उ्यादा-से-ञ्यादा परेशान होती जाती थी कि इस भारतीय हमल्तेको 
केसे रोके ? हमे अपनी मंजिल तय करनेपर यदि यह्‌ पकडती 
तो उससे उसकी कमजोरी ओर शक्कुशलता जाहिर न होती ! 
इसलिए उसने शायद सोचा कि यदि पकड़ना ही है तो मंजिलपर 
पहु वनेके पले ही क्यों न पकड़ लिया जाय ! 


इसी संमय गोखलेका एक तार मिला किं मि० हैनरी पोलक,जो 
हमारे साथ फिनिक्समे रहा करते थे, भारतवषे जाकर भारतीयं चनौर 
त्रिटिश गवनैमेटके सामने वहांकी वस्तुस्िति रखनेमे उनकी मदद 
करे । इसलिए हमने उनको भारत भेजनेकी तैयारी की । मैने उन्हे 
लिखा फ वह जावे; लेकिन बह जानेसे पहले मुभसे मिलकर सारी 
सूचनाएं ले लेना चाहते थे। इसलिए उन्होने इस सफरमें ही मुभसे 
मिल लेनेकी इजाजत मांगी । मेने तारसे उन्हें उत्तर दिया कि-- 
“गिरक्तार हो जनेकी जोखिम उठाना चाह तो चते श्यावे ।” 


जोखिम उकर भी मुभसे सलाह लेनेकी इच्छसे मि० पोलक 


4७४ संचिष्ठ श्रात्म-कथा 


हमें स्टेडटन न्रौर प्रेलिगस्टेडके बीच टीकवथैमे ६ तारीखको 
मिले । दोपहरके २ बजे हग । हमारी बातचीत श्रभी दहो दी रही 
थी । मि० पोलक चनौर मे दोनों दलके श्ागे-्ागे चल रहे थे। इछ 
छोर साथी भी हमारी वाते सुन रदे थे । शमको मि० पोलकको 
इरन जनेवा्ी गाडी पकडनी थी; लेकिन “मोरे मन कल्यु चौर 
है कतीके कट्ठं श्नौर ।' हमारी बात-चीतहोही रदी थी कि एक 
घोड़ागाड़ी सामने आकर ठर गई । उसमें टांसवालके इमिप्र शन- 
श्राफिसके उच्च यधिकारी मि० चमनी चौर एक पुलिस-श्फसर 
भी थे । दोनो नीचे उतरे । उन्होनि मुभे दर लेजार्कर कदा-भे 
श्रापको गिरफ्तार करता हूं 1 

इस तरह चार दिनमे भै तीन बार पकड़ा गया । मेने पू्ा- 
“हस दल को 0) 

“हम उसे देख लेंगे”--उन्दनि उत्तर दिया । मँ गे कु न 
बोला । मेनि मि० पोलकसे कह दिया कि वह दलके साथ जावे । 
सिप अपने गिरप्तार होनेकी खबर दलको देनेका समय ही सुभे 
दिया गया 1 ज्ञोगोसे शांति रखनेके जिए मैने कहना शुरू किया ही 
था कि अधिकारीने बीच हीमे रोककर कदा-“अव शाप कैदी है, 
भाषण नदीं दे सकेगे 17 । 

म पनी सितिको समः गया । बोलना चन्द्‌ कराके तुरंत ही 
श्फसरने गाडीवानको गाडी तेज न शमाज्ञा दी _श्नौर पल भरम 
दल श्ांखोसे श्रोभल हो गया । 5 7.6, 


पहले मुभे वे प्र लिगस्टेड ज्ञे गये श्रौर बहास बेलफोर होते 


सस्याम्रहकी विजय १७९ 


हुए हीडलबगं । यहां मने रात बिताई । 

उधर हमारा दल भी मि० पोलकके नेतृत्वमे क्ठूता गया रौर 
रात मर भ लिग्टेडमें ठहरा । १० तारीखको सबेरे ६ बजे दल भी 
बेलफोर पहु चा जहां तीन स्पेशल रेलगाडियां उन्हें नेटाल ले जाकर 
छोडनेके लिए तैयार खडी थीं । लोग इं हठ पकड गये--“गांधी- 
को बलाग्रो, बह कगे तब हम गिरपतार होंगे चौर रेल में वैठेगे। 
मि० पोलक श्नौर काद्लिया सेठने सममभा-वुम्धकर श्रौर यह कहकर 
किं श्राखिर हमारी यात्राका उदेश्य'भी तो जेल जाना है, यात्रियोँको 
राजी किया श्रौर सब-के-सव शां तिपूचेक रेलमे बैठ गये । 

९५५ 


सत्याग्रहकी विजय 
इधर सुमे किर अदालतमे खडा किया गया । इस वार मेरी 
गिरफ्तारी डंडीसे जारी हए वारंटके मुताग्रिकं हुई थी, इसलिए मुभे 
वे उसी दिन डंडी लेगये ! 
उधर मि० पोलकको वेलफोरमे गिरफ्तार तो किया ही नी, 
उल्टे उनकी सहायताके लिए शअरधिकारिर्योनि उनके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट की; लेकिन जब वह रेलमे बेरनेवाल्ते ही थे कि उन्ह चाल्से- 
दाउनम गिरफ्तार कर लिया गया । भि० केलनबेक भी नहीं बच 
सके शरोर दोनों मित्रोको बोकसरर्ट जेलमें बंद्‌ कर दिया गया । 
११ तारीखको ंडीमे मुमापर मुकदमा चला च्नौर नौ महीने 
सरूत केदकी स्रजा मुभे सुना दी गहं । श्रमी तो द्रंसवालमे प्रवेश 
करनेके लिए लोगोको उकसाने श्रौर फुसलानेके श्रपराधपर वोक- 


१७६ संरिष श्रात्म-कथा 


सरस्टमें सुमपर मुकदमा चलाना बाकी था। चुनाचे मुभे १३ तारीख- 
को वोफसरस्ट ले गये । वहां जेलमे म॒मे केलनबेक अर पोलक भी 
मित्त गये । धमे खशी हृ । 


१४ तारीखको हम तीनों वोकसरस्टकी अदालतमें पेश हुए । 
हम तीनोको २-३ महीनेकी केद्‌ हुई । वोकसरस्ट जेलमे राये दिन 
नये-नये केदी आतेथे मौर हमें बाहर होनेवाली घटनाश्रोंकी खबरे 
मिल जाया करती थी, इसलिए ङं दिन तो खशी-खुशी कट गये । 
इन सत्याग्रही केदियोमं हरवतसिह नामका एक वृढा भी था, अवस्था 
७४ वषेसे भी ्रधिक होगी । कह खानमिं नौकर नदीं था। उसने 
बरसों पदल्ञे अपना गिरमिट पूरा कर लिया था, इसलिए वह हड़- 
ताली भी नदीं था। मेरे गिरफ्तार होते दी लोगोमे जोश बद्‌ आया 
र बहुतसे लोग नेटालसे टरंसबालमें प्रवेश करे गिरपतार होने 
लगे । हरबतसिह भी इन्दीमेसे एक था । 


एक दिन भनि जेलमें हरधतसिहसे पचा, “राप जलम क्यो 
आये; ्ाप-जसे वृको तो मैने जेल जानेके लिए नदी कहा । 

हरवतसिहने उत्तर दिया--“जब आप, आपकी धरीपत्नी मौर 
आपके बच्चे तक हमारी खातिर जेल गये तो मै केसे रह सकरी था १ 

“लेकिन आप जेलके करष्टोको नदं सह सकेगे । आप जेल 
छोडकर चले जावे तो ठीक होगा । क्या मै आपको लुडानिकी कोशिरा 
करू" १" 

“भे जेल हरगिज नदीं छोड़गा । सुमे तो--एक दिन--च्राज- 
पमे मरना है ही । एसे भाग्य कहां नो, मँ जलम हौ सर सक १ 


सत्याग्रहद्धी विजय १७७ 


इस निश्चयको म कैसे हिला सकता था १ उस अशिक्ित साधुके 
आगे मेरा मस्तक श्रद्धासे शुक गया ! दरवतसिहकी साध पृणं 
हुईं । बह जेल हीम ५ जनवरी १६१४को मर गया । सैकड़ां भार- 
तीर्योके समक्त हिद्‌-प्रथाके श्नुसार सम्मानपूवंक उसके शवका 
अम्नि-संस्कार किया गया । उस युद्धमे हरबतरसिह-नैसे एक नहीं 
अनेकः लोग ये; लेकिन जेलमे मरतेका सौ माम्य पानेवाल्ञे हरवतसिंह 
च्रकेले ही थे रौर इसलिए दक्तिण अप्रिकाके सत्याग्रहके इतिहासमें 
हरबतसिहका नाम आदरके साथ लिया जायगा । 


मणर्‌ श्न कूच करनेवाले लोर्गोकी रोर चले। स्पेशल गादियां 
उन्हं वापस नेटाल ले गई चोर वहां उन जेलमे धर दिया गया । 
सरकारने खानेकि आसपास घेरे बना दिये । उन्दं डंडी चौर न्य्‌- 
कैसल जेलोका हिस्सा करार दिया गया श्रौर मजदुर्योको उर््दमिं 
काम करनेकी मशक्कत दी गईं । इस गुलामीके सिल्लाफ हिन्दुस्तान- 
मे तीव्र रोष फेला | 

बीमार होते हुए भी लासतौरसे गोखलेने इस बातके लिए बहुत 
कोशिश की थी । इसी समय ( दिसंबर १६१६) वाइसराय लाड 
हाडिजने पना वह्‌ प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसके कारण दक्तिण- 
श्रप्रिक, रौर इग्लेडमे भी जहां तहां खलबली मच गर्दै । कायदा 
यह्‌ था कि कादसराय साम्राञ्यके दूसरे स्थार्नोकी टीका-टिष्पणी 
नहीं करते थे; पर लाढं हाडिजमे तो सख्त टीका कर डाली । इतना 
ही नदीं उन्दोनि तो सत्याप्रहिर्योका पृरा-पुय बचाव भी किया । 
यहां तक कि सविनय श्रवज्ञाका भी समथंन कर डाला । उसके 


१७द संषिप्ठ भ्रात्म-कथा 


इस साहसका सब तरफ श्च्छा असर पडा । एक जांच कमीशन 
बैठ चौर, यद्यपि कोई भी दिदुस्तानी इस कमीशनका मेंबर नही 
था; जनरल स्मटससे पत्र-व्यवहार कर ममे विश्वास होगया कि 
हमारा उदेश्य सत्याग्रह-्ंदोलनको बद्‌ कलेसे भी पूरा हो सकेगा । 
द्मौर निश्चय ही, कमीशनकी रिपोटं प्रकाशित होते हयी गवनमेटने 
युनियनके सरकारी गजटमे इंडियन रिलीफ़ बिले प्रकाशित किया, 
जिसके फलस्वरूप, देरसे ही सदी, लेकिन कुं सममौता हरा । 
उस बिलके मुताविक- 

(१) तीन पौंडका टैक्स उठा लिया गया । 

(२) तमाम एसी शादियां, जो हिंदुस्तानमे विधि-विहित मानी 
जाती थी फ्रिकामे भी विधि-विहित मानी जाने लगीं | 


(२) व्यक्ति अंगूठेके निशानवाला परवाना उसको युनियन 
की सीमामे प्रवेश करनेके लिए इजाजतनामा करार दिया । 


इस प्रकार ८ सालके बाद यह्‌ महान्‌ सत्यामह आंदोलन खत्म 
इ रौर ेसा प्रतीत होने लगा कि दच्तिण अकरिकाके भारतीरयो- 
को च्व दुं राहत मिली । ओौर मै १८ जुलाई १६१४ को स्वदेश 
जाते हुए रास्तेमं ३ ्लेडमे ोखलेसे मिलनेके लिण र्वाना हु । 
मेरे हृदयम उल्लास श्रौर दुःख दोनोकी छाया थी । उल्त्क्रस इसं 
बातका कि मँ बरसोकि बाद खदेश लौट रहा था श्नौर गोखलेके 
पथ-पद्शेनमे स्वदेश सेवा करलेका इच्छुक था । शौर दुःख इस 
बातका कि , जहां मेने जीवनके २१ साल्त बिताये, श्रसंख्य भीठे 
मर कड्वे अनुभव प्राप्त किये, शरपने जीवन-कार्यकी नीव.डाली, 
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उस दक्षिण ऋअप्रिकासे बड़ी व्यथा श्रौर वेदनाके साथमे विदाहो 
रहा था | 
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उपर लिख चुका हूं किं सस्याग्रह युद्धके समाप्त होनेके बाद 
गोखलेकी इच्छ से ईइग्लेड होते हुए स्वदेशके लिए रवाना ह्म । 
साथमे कस्तृर्वाई च्रीर केलनवेक.थे । सत्यम्रह-सं्रामके दिनोमें 
मेने रेलमे तीसरे दज टिकट खरीदे; परन्त॒ इस तीसरे दजं मौर 
हमारे तीसरे दज॑मे बहुत अतर दै । दमारे यहां तो सोने-वैठनेकी 
जगह भी मुश्किलसे मिलती है श्रौर सफार्की तो वात ही क्या 
पूद्धना । कितु इसके विपरीत यदांके जहार्जोमिं जगह काफी रहती 
थी चौर सफाईका भी ऋच्छा खयाल रखा जाता था । कंपनीने 
हमारे लिए कृद श्रोर भी सुविधाएं कर दी थीं । कोई हमको तंग 
न करने पाये, इस खयालसे एक पाखानेभे ताला लगाकर ताली 
मेरे सुपुदं कर दी थी; न्रौर हम फएलाहरी थे, इसलिए हमको ताजे 
छीर सुरे फल देनेकी आज्ञा भी जदाजके खजांचीको दे दी गई 
थी । मामूली तौरर तीसरे दर्जे यात्रियोको फल कम ही मिलते 
हैः ओर मेवा तो कतई नदीं मिलती । इस सुविधाके कारण हम 
लोग समुद्रपर बहुत शांतिसे १७ दिन बिता सके । 

हस यात्राके फितने ही संस्मरण जायने योग्य 1 मि० केलन- 
वेकको दूरवीनोंका बड़ा शौक था । एक-दो कीमती दूरवीने उन्होने 
्रपते साथ रखी थीं; पर इसके विषयमे रोज हमारी श्मापसमे 
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बहस होती । मै उन्हें यह जं चानेकी कोशिश करता कि यह हमारे 
आदशंके श्नौर जिम सादगीको हम पहुचना चादते है उसके अनु- 
कूल नही है । एकं रोज तो हम दोनोम इस विषयपर गरमागरम 
बहस हो गर । उस समय हम दोनों अपनी केविनकी खिडकीके 
पास खड़े थे । 

मैने कहा--“श्रापके श्रौर मेरे बीच रसे भगडे होमेसे तो क्या 
यह्‌ बेहतर नदीं है कि इस दूरवीनको समुद्रम फेक दे १ 

मि० केलनने तुरंत उत्तर दिया--“जसूर, इस भगडकी जडको 
फक ही दीजिए ।" 

मेनि कहा-- “देखो मेँ फेक देता हूं ।" 

उन्देनि बे-रोक उत्तर दिया-“े सचमुच कहता हू, फक दीजिए 1» 
, बस मैने दूरबीन फेक दी । उसका दाम को सात पौड था; 
परंतु उसकी कीमत उसके रुपयेकी पेक्षा मि० केलनबेकको जो मोह 
उसके साथ था, उसमे थी } फिर भी भि० केलनवेकने श्रपने 
मनमें कभी इस बातका दुःख न होने दिया । उनके मेरे वीच तो 
सी कितनो ही बिं हुमा करती थीं--यह तो उसका एक नमूना 
पाटकोको दिखाया है । 

हम दोनों सत्यको सामने रखकर ही चलनेका प्रयलन करते ये } 
इसलिए मेरे उनके इर संब धके फलस्वरूप दम रोज कुल-न-कल 
नई बातं सीखते । सत्यका अनुसरण करते हष हमरे क्रोध, खार्थ, 
रष इत्यादि सहजं ही शमन होजतेथे रौर यदि न होतेतो 
सत्यकी प्राप्ति न होती थी । राग-दर षादिसे भरा मनुष्य सरल ह्ये 
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सकता है, वाचिक सत्य भले ही पाल ले; पर उसे शुद्ध सव्यकी प्राप्न 
नदीं ्ेसकती। सत्यकी शोध करनेके मानी ह राग-द्रेषादि दन्द्से 
सवेथा युक्ति प्राप्त कर लेना । 

जिन दिनो हमने यह याजना श्रारंम की, उससे पदे टोहस्टोय- 
श्राश्रसकरे व्यक्तियोकी नैतिक कमजोरीके कारण मने सात श्मौर 
चौदह दिनके उपवास कथेशे, यह मे पदलेके अभ्यायमे वता चुका 
हूं । इसके कारण शभ बदनमे पूरी ताकत नदीं आ पाईं थी । 
जहाजमे डेकपर सुब घूमकर काफी खनि श्रौर उसे पचानेका यत्न 
करता; पर वयोवयो मै अधिक घूमने लगा, त्यो त्यों पिंडलियोमे 
ज्यादा ददं होने लगा । विलायत पहुंचनेके वाद तो यह ददं रौर 
बद्‌ गय।। वहां डाक्टर जीवराज मेहतासे यलाकात होगदं थी । 
उपवास श्रौर इस ददेका इतिहास सुनकर उन्दने कहा--“यदि 
त्प थोडे समय तक आराम नदीं करेगे तो आपे पैरोके सदाके 
्िए सुन्न॒ पड़ जनिका चदे है ।› तब जाकर सुमे पता चला कि 
बहत दिनांके उपवाससे गई ताकत जल्दी लाने या बहुत खनिका 
लोभ नहीं रखना चाहिए । उपवास करनेकी अपेक्ता छौोडते समय 
श्रधिक सावधान रहना पड़ता है श्रौर शायद दसम अधिक संयम 
भी होता है 

मदीरामे हमे समाचार मिले कि लडाई अव छिडनेवाली है । 
ईग्लेडकी लाडीमे पटुचते-पहुंचते खवर मिली कि लड़ाई शुरू हो 
गई श्र हम रोक लिये गये। पानीमे जगह-जगह गुप्न मागं बनाये 
गये थे; उनमेसे होकर हमे साडदेम्पटन पहुचे हुए एक-दो दिनकी 
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देर होगई । युद्धकी घोषणा ४ अगस्तको हुई ओर हम लोग 
६ अगस्तको विलायत पहुचे । 
४६ 
सडाईमे भाग 

विलायत पटुःचनेपर खबर भिली कि गोखले तो पेरिसमें रह गये 
है । पेरिसके साथ आवागमन संबंध वंद्‌ होगया है, न्नौर यह्‌ नहीं 
कहा जा सकता कि वह्‌ कब श्ायेगे । गोखले अपने खास्थ्य- 
सुधारे लिए प्रांस गये थे, कितु बीचमे युद्ध ॒धिड जनेसे वीं 
टक गये । उनसे मिले बिना मुभे देश जाना नदी था, श्चौर वह 
कब आवेगे, यह्‌ कीर कह नहीं सकता था । 
` श्रब सवाल यह पैदा हुता है फ इस दरमियान करे क्षया ? 
इस लडाई संबंधे मेरा क्या धमं है १ जेलके मेरे साथी अर 
सत्यग्रही सोराबजी अडजणिया विलायतमे बेरिस्टरीका अध्ययन 
कर रहे थे । सोराबजीको एक शरे सत्याग्रदके तौरपर ईग्लेडमें 
बेरिष्टरीडी तालीमके लिए भेजा था, कि जिससे दकतिण च्रपरिका- 
मे आकर वे मेय स्थान ले ले । उनका खचे डाक्टर जीवराज 
मेहता देते थे । उनके ओर उनकी माफंत डाक्टर जीवराज मेहता 
इत्यादिके साथः जो विलायतमें पद्‌ रहे थे, इस पिषयङ्क सलाह- 
मशविरा किया । विल्लायतमे उस्र समय जो हिन्दुस्तानी लोग रहते 
थे,उनकी एक सभा एकत्र की गह रौर उनके सामने मेने अपने 
विचार उपस्थित किये । मेा यह मत ह्या कि विलायतमे रहनेवालि 
दिदुस्तानियोको इस लडाईमे अपना दिस्सा.अदा करमा चाहिए । 
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श्रभ्रज विद्यार्थी लडईमे सेवा करनेका श्रपनाः निश्चय प्रकर करं 
चुके हैँ । हम हिन्दुसतानिर्योको भी इससे कम सहयोग न देना 
चाहिए । मेरी इस बातके षिरोधमे इस सभामें बहुतेरी दलीलं 
पेश की गदं । कहा गया किं हमारी श्नौर शरं जोकी परिस्थितिमें 
हाथी-षोडेका अंतर है--एक गुलाम दूसरा सरदार । एेसी शितिमें 
गुलाम अपने प्रसुकी विपत्तिमे स्वेच्छापूवंक केसे मद्द्‌ कर सकता 
है १ फिर जो गुलाम अपनी गुलामीसे चूटना चाहता है, उसका 
धमे क्या यह्‌ नही है कि प्रुकी विपत्तिसे लाभ उढाकर श्रपना 
छुटकारा कर लेनेकी कोशिश करे ? प्र वह दलील मुभे उस समय 
कैसे ज॑ च सकती थी १ यपि मँ दोरनोकी खिति का महान्‌ श्र॑तर 
सममः सका था, फिर भी मुभे हमारी खिति बिल्ल गुलामकी-सी 
नही मालूम होती थी । उस समय मै यह समभे हुएथा किं म्र जी 
शासन-पद्धतिकी शपेक्ञा कितने दी अ्रं्रज अधिकारियोका दोष 
अधिक था रोर उस दोषको हम प्रमसे दुर कर सकते है ! मेरा 
यह्‌ खयाल था कि यदि चग्र जेकि द्वारा शौर उनकी सदायतासे 
हम अपनी सितिका सुधार चाहते हों तो हम उनकी विपत्तिके 
समय सहायता प्रहु चाकर अपनी स्थिति सुधारनी चाहिए } त्रिटिश- 
शासन-पद्धतिको मे दोषमय तो मानता था; परन्तु आजकी तरह 
वह उस समय असह्य नहीं मालूम होती थी । अतएव श्ाज जिस 
प्रकार वतमान शासन-पद्धतिपरसे मेरा विश्वास उट गया है श्रौर 
आज मै शंम जी राज्यकी सहायता नदी कर सकता, इसी तरह 
उस समय जिन लोगोका विश्वास इस पृद्धतिपरसे ही नदीं; बल्कि 
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भग्र जी अधिकास्यिं परसे भी उट चुका था, वे मदद करनेके 
जिए कैसे तैयार हो सकते थे ! 

उन्ेनि इस समयको प्रजाकी मागे जोरके साथ पेश करने रौर 
शासनम सुधार करनेकी आवाज उठानेके जिए बहुत अ्नुद्कूत पाया । 
मैने इसे श्र जोकी आपत्तिका समय सममकर मागे पेश करना 
उचित न समभा श्मौर जवतक लड़ाई चल रही है तबतक हक 
मांगना मल्तवी रखनेके संयमने सभ्यता चौर दीषे-दृष्टि समी । 
इसलिए मेँ अपनी सलाहपर मर्जवूत बना रहा ओर कहा कि जिन्हे 
खयंसेवकोमि नाम लिखाना हो वे लिखा देँ । नाम श्नच्छी संख्याम 
श्राय । उनमें लगमग सव प्रातो ओर सब धर्मकि लोग थे । 


फिर लाड करके नाम एक पत्र भेजा गया । उसमे हम लोगेनि 
अपृनी यह्‌ इच्छा शौर तैयारी प्रकट की कि हम दिन्दुसतानि्ोफि 
लिए घायल सिपाहि्योकी सेवा-सुश्रष करनेकी तालीमकी यदि आआव- 
श्वकता दिखाई दे तो उसके लिए हम तैयार दँ । ऊढं सलाह-मश- 
.बरा कटनेके वाद्‌ लाड करूने हम लोगोका भलाव स्वीकार किया 
`श्नौर इस वातके लिए हमारा श्हसान माना कि हमने पेसे मोकेपर 
साम्नाञ्यकी सहायता करनेकी तैयारी दिखाई । 
` जिन-जिन लोगेनि पने नाम लिखाये थे उन्दनि प्रसिद्ध 
डाक्टर कैर्टलीकी देख-रेखमे यायो की सुश्रुषा करनेकी प्राथमिक 
तालीम शुरू की । छः सप्राहका छोटा-सा शिता क्रम रखा गया था 
र इतने समयमे धायलोको प्राथमिक सहायता करनेकी सब 
विधियां सिखा दी जाती थीं । हैम कोई ८० स्वयंसेवक इस शिक्ता- 
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करममे सम्मिलित हुए । छः सप्राहके बाद परीक्ता ली गदं तो उसमें 
सिफं एक शख्स फेल हृष्मा । जो लोग पास हो गये ८नके लिये 
सरकारकी श्रोरसे कवायद्‌ वगेरा सिखानेका भबंध हुच्रा । कवायद 
सिखानेक। भार कनल वैकरको सौपा गया श्यौर वह इस दुकडीके 
मुखिया बनाये गये । 


इस समय विलायतका दृश्य देखने लायक था । युद्धसे लोग 
घवराते नहीं थे, बल्कि सब उसमे यथाशक्ति मदद करनेके लिए 
जुट पड़े । जिनका शरीर ह्धा-कट् था, बे नक्ुवक सेनिक-शिक्ता 
प्रहण करने लगे; परन्तु अशक्त वृद श्र स्त्री श्ादि मी खाली 
हाथ नबे रहे । उनकेलिएभी कामतो थादही। वे युद्धमे 
घायल सेनिकोके लिये कपड़ा इत्यादि सीने-काटनेका काम करने 
लगे । वहां स्त्रर्योका (लादसियमः नामक एक क्लब है । उसके 
सभ्यनि सैनिक-विभागके लिए श्रावश्यक कपडे यथाशक्ति बनानेका 
जिम्मा ले लिया। सरोजिनी देवी भी इसकी सभ्य थीं । उन्होने इसमें 
खूब दिलचस्पी ली थी। उनके साथ मेरा वहं प्रथम ही परिचय धा। 
उन्हनि कपडे ज्योतकर मेरे सामने उनका एक देर रख दिया श्नौर 
कहा कि जितने सिला सको, उतने सिलाकर सुमे .दे देना । मेनि 
उनकी इच्छाका स्वागत करते हुए घायलोँकी शुश्रूषाकी । उस तालौम- 
ॐ दिनेमिं जितने कपडे तैयार होसके उतने करफे उनको दे दिये । 
इस तरह श्रपना धमं समभकर मे युद्धम पड़ा तो सही, पर 
मेरे नसीबमे यह नहीं बदा था कि उसमे मे सीधा भागल , बल्कि 
एसे नाजुक मोकेपर सत्याग्रह तक करने की नौबत आ गहं । “+ 


७७ 


गोखसेी उदारता 


विलायतमें पसलीके ददैकी शिकायत हो गई थी । इस बीमारी 
के वक्त गोखले विलायतमे आ पर्हुचे थे । उनके पास कैलनवेक 
छर मँ हमेशा जाया करते । उनसे ज्यादातर युद्धकी दी बतिं हा 
करतीं । जमेनीका भूरोल केलनवेककी जान पर था, ओर यूरोप- 
की यात्रा भी उन्दने बहुत की थी, इसलिए वह नकशा फेलाकर 
गोखलेको लडाईकी छावनियां दिखाते । 

जब मै बीमार हुश्च था तव मेरी बीमारी भी हमारी चचौका 
एक विषय होगई थी । भोजनक प्रयोग तो उस समय भी मेरे चल 
ही रहे थे । उस समय मै मुगफली, कच्चे श्रौर पक्के केले, नीवू 
जैतूनका तेल; टमाटर, अंगूर इत्यादि चीजे खाता था । दुघ, 
अनाज, दाल वगैरा चीजे बिल्कुल न लेता था) मेरी देख-भाल 
जीवराज मेहता करते थे । उरन्होने सुभे दूष ओर अनाज लेनेपर 
„डा जोर दिया । इसकी शिकायत ठेठ गोखले तक पहु"ची 1 फला- 
्र-संबंधी मेरी दलीलोके वह्‌ कायलु न थे । तंदरस्तीकी हिफा- 


जतके लिए डाक्टर जो-जो बतावे बह लेना चाहिए, यही उनका 
मत था) 


गोखलेके आग्रहक्रो न मानना मेरे लिए बहुत कठिन बात थी । 
जब उन्हनि बहुत ही जोर दिया तव मने उनसे २४ घंटे तक विचार 
करनेकी इजाजत जगी । केतनवेक अरम घर आये । रास्तेमे 
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मरने उनके साथ चच की कि इस समयमेरा क्या धमं है? मेरे 
प्रयोगमें बह भी मेरे साथ थे। उन्हं यह प्रयोग पसंद भी था; परंतु 
उनका रख इस वातकी तरफ था किं यदि खारथ्यके लिए मँ इस 
प्योगको छोड दू तो ठीक होगा; इसलिए यव अपनी श्रं तरात्माकी 
श्रावाजका फैसला लेना ही बाकी रह गया । 

सारी शात मँ विचारमं डूबा रहा । अब यदि मँ अपना सारा 
प्रयोग छोड़ दुं तो मेरे सारे बिचार श्योर मन्तव्य धूलम मिल जते 
थे । फिर उन विचार मुम भूल भी नहीं मालुम होती थी इसलिए 
प्रन यह्‌ था कि किस चरंश तक गोखलेके प्रेमके श्राधीन होना मेरा 
धमं है, अथवा शरीर-रक्ताके लिए एेसे प्रयोग किंस तरह छोड 
देने चादिणं। श्रंतको मेनि यह "निश्चय किया कि धार्मिक दष्टिसे 
प्रयोगका जितना अंश आवश्यक है उतना रखा जाय चओ्यौर शेष 
वारतौमें डाक्टरसोकी अओज्ञाका पालन किया जाय । मेरे दूध स्यागनेमें 
धमे-मावनाकी प्रधानता थी । कलकन्तमे गाय-भैसका दृध जिन 
घातक विधियों द्वारा निकाला जाता है, उसका दृश्य मेरी आंखोके 
सामने था । फिर यह विचार भी मेरे सामने था कि मांसकी तरह 
पुक्षा दूधभी मलुष्यकी सुराक नहीं हो सकती । इसलिए दृध-त्याग 
पर द्‌ निश्चय करके मे सुबह उठा । इस निश्चयसे मेरा दिल बहुत 
हल्का हो गया था, वितु फिर भी गोखलेका भयतोथादही; कितु 
साथ दी मुभे यह भी चिश्रास था कि बह मेरे निश्वयको तोढनेका 
उद्योग न करेगे । 

शामको नेशनल लिवरल कवः मे हम उनसे मिलने गये, उन्न 


१८८ संचिष्ठ श्रास्म-कथा 


तुरंत पृ्ा-“क्यो, उाक्टरकी सलाहके अनुसार ही चलने का 
निश्चय किया न?" 

मने धीरेसे जवाव दिया--“चौर सब बातें तो मेँ मान लगा 
परंतु श्राप एक वात्तपर जोर न दीजिएगा । दूष रौर दूधकी बनी 
चीजे चनौर मांस; इतनी चीनं मै न लंगा, श्नौर इमे म लेनेसे यदि 
मौत मी ्राती हो तो मे समता हू उसका खागत कै लेना मेरा 
धमे है । 

“तुमने यह्‌ अंतिम निणय कर जिया है १ गोखलेने पृष्धा । 

“भँ समभता ह कि इसके सिवा भँ आपको दूसरा उत्तर नदी 
दे सकता । मेँ जानता हं कि इससे श्रापको दुःख होगा, परन्तु 
सुमे छमा कीनिएगा ।' मने जवाब दिया । 

गोखलेने कुष्ठ दुःखसे, परंतु बडे ही प्रेमसे कहा-वुग्हारा 
यह्‌ निश्चय मुभे पसंद नही । मुभे इसमे धमेकी कोई बात नदीं 
दिखा देती, पर शब मेँ इस बात पर जोर नहीं दुगा ।' यह्‌ कहते 
हए जीवराज मेहताकी रोर देखकर उन्होने कहा--““ब गां धीको 
ज्यादा दिक्‌ न करो । उमहि जो मर्योदा बांध ली है उसके अन्द्र 
ये जो-जो चीजें ले सकते है वही देनी चाहिषं 1" 

डक्टरने अपनी ऋप्रन्नता प्रकट की; पर वह्‌ लाचार थे । ममे 
मूंगकी दालका पानी लेनेकी सलाह दी, शौर कहा- “उसमे हीगका 
बघार दे लेना ।" मने इसे मंजूर कर लिया । एक-दो दिन मेने वद 
पानी लिया भी; पस्तु इससे उलटा मेरा ददे बद्‌ या । मुभे वह 
मुश्राफिक नहीं हुमा, इससे मेँ फिर फलाहारपर श्रागया । उपरके 
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इलाज डाक्टसते, जो मुनासिव समभे, किये दी । इससे अलबन्ता 
श्राराम था, परंतु मेरी इन मयोदाश्रोपर वह बहुत बिगङ्ते। इसी 
बी च गोखले भारतवषेको रवाना हए; क्योकि षह लंदनका अक्तू्र- 
नवंबरका कोहरा सहन नही कर सके । 

पसलीका ददं भोजन-परिवतन केसे ओर ड बाह्य उप- 
चारोसे दी मिटा; परंतु बीमारी बिलङ्कल निम्न न हुई । संभाल 
रखनेकी जरूरत तो अभी थी ही । ञ्नभी बिद्धौनेपर दी पड़ा रहना 
पड़ता था । डाक्टर मेहता बीच-बीचमे आकर देख जया करते 
थे, श्रौर जब जाते तभी कहा करते-- “गर मेरा इलाज कराश्मो 
तो देखते-देखते आराम हो जाय । 

यह सव हो रहा था किं एक रोज मि० राबट्‌ स मेरे घर ्राये 
द्रोर्‌ मुमसे जोर देकर कहा कि श्राप देश चले जाथो । उन्हेनि 
कहा, ““पेसी हालत में आप नेटली ° हर्गिज नही जा सकते । कड़के- 
क्राजाडातो अभी अगे आनेवालादै) मतो श्राप्रहफे साथ 
कहता हूं कि चाप देश चले जायंगे तो वहां जाकर चंगे हो जायंगे। 
तथतक यदि युद्ध जादी रहा तो उसमे मदद करनेफे श्रौर भी षुत 
श्रवसर मिल जाय॑गे, रौर नदीं तो जो ऊ श्रापने यहां किया है 
उसे भीमे कम नीं समभता।" 

मुमे उनकी यह सलाह ्च्छी मालुम हुई नौर मेने देश जानेकी 
तैयारी की) 


१ यह श्रस्पतालका नाम दै जहां घायजञोक्टो सुश्रषा करनेके लिपु 
गांधीजीको धरपनी टकूदीके साय जाना था । 


दं 
विद! 

मि० केलनवेक देश जानेफे निश्चयसे हमारे साथ रवाना हृष 
थे । विलायतम हम साथ ही रहते थे । युद्ध शुरू हो जानिके कारण 
जमेन लोर्गोपर बड़ी सख्त देख.रेख थी शौर हम सवको इस बात- 
पर शक था कि केलनबेक हमारे.साथ श्रा सकेगे या नहीं 1 उनके 
लिए पासपोटे पराप् कलेका बहत प्रयत्न किया गया । मि० राव्‌ स 
सुद उन्हँं पास दिला देनेके लिए रजामंदर थे । उन्दोनि सारा हाल 
तार द्वार वाइसरायको क्तिखा, प्र लाडं हाडिजका तुरंत सीधा श्नौर 
सुखा जवाव आया-“हमें ्रफसोस है; हम इस समय क्रिसी तरह 
जोखिम उठानेफे लिए तैयार नौ है, हम सवने इस जवावके 
श्रोचित्य को सममा । केलनवैकके वियोगका दु.ख तो सुमे हरा 
ही; परेतु मैने देखा फ मेरी चपेत्ता उनको ज्यादा हुता । यदि बह 
भारतवषमे चा सके होते तो आज एक बदवया किसान श्रौर बुनकर- 
का सादा जीवन व्यतीत करते होते । श्रव वह दक्तिण श्रपरिकामे 


अपना वही असली जीवन भ्यतीत करते है श्नौर भवन-निमीरा- 
का कायं कर रहे हैं| 


हिमने तीसरे दंजेका टिकट लेनेकी कोशिश की परैतु पी० एंड 
शओ०के जहाजमे तीसरे द्रजेका टिकट नहीं मिलता था, इसलिए 
दूसरे दरजेका लेना पड़ा । दक्तिण अ्रिकासे हम कितना ही फेसा 
फलाहार साथ वांथ लाये थे जो जदाजोमि नही मिलता था । वह्‌ 
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हमने साथ रख लिया ) दूसरी चीजें तो जहाजमें मिलती दी थीं । 


डाक्टर मेहताने मेरे शरीरको मीदस प्लास्टरके प्ट्रंसे बांध 
दियाथाश्नौरमुमेकहाथाकिपट्र बंधा रहने देना। दो दिनके 
बाद वह सुभे सहन न हो सका श्रौर बडी मुश्किलके वाद्‌ मेने उसे 
उतार डाला रौर नहाने-धोने भी लगा । फल ओौर मेवेके सिवाय 
शरोर छ नहीं लाता था, इससे तवियत दिन-दिन सुधरने लगी 
रौर स्वेजकी खादीमे पहुचनेतक तो अच्छी हो गई । यद्यपि इससे 
शरीर कमजोर हो गया थारिरिक्नी बीमारीका भय मिट गयाथा 
श्नौर मेँ रोज धीरे-धीरे कसरत बढाता गया । सख्ास्थ्यमे यह शुभ 
परिबतेन तो मेया यह खयाल है कि समशीतोष्ण हवाकी बदौलत 
ही हा । 

पुराने अनुभवसे श्रथवा ओर किसी कारणसे श्र॑मरेज यात्रिर्योके 
श्रौर हमारे श्चंदर यहां जो श्र तर मने देखा बह दक्षिण श्रफ्रिकासे 
छते हुए भी नदी देखा था । वहां भी अंतर तो था; परन्तु यहां 
उनसे मौर ही प्रकार क्रा मेद दिखाई दिया । किसी-किसी अं जके 
साथ बातचीत होती; परंतु वह्‌ भी 'साहव-सलामतः से रागे नदीं । 
हार्दिक भेट नदं होती थी; पितु क्ति श्रफरिकाके जहाज मे नौर 
दक्तिर अिकामे हार्दिक भेट हौ सकठी थी । इस भेदका कारण 
तो मेँ यही समभा कि इधरफे जहाजोमे श्र म्रजोके मनम यह्‌ माव 
कि ष्टम शासक द" ओर दिदुस्तानियोक मनम यह भव कि हम 
गुलाम दै, ज(नमे या अनजात्तमे काम कर रहा था | 


ठेसे बातावरणसे जल्द चरूटकर देश पहुंचनेके लिए मे आतुर 
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हरहा था। अदन पृहंचनेपर एेसा भास हुश्रा मानो थोडे-बहुत 
धर आगये हैँ । यदनालो के साथ दक्लिण अप्रिकामे ही हमार 
श्रच्छा संबंध वंध गयाथा; क्योकि भाई केकोबाद कावसजी 
दीनशा डरवन आरा गये थे श्रौर उनके तथा उनकी पत्नीके साथ 
मेरा अच्छा परिचियद्यो चुका था। थोडेदही दिनम हम बंबई श्चा 
पहुचे । जिस देशम मे १६०५ लौटनेकी आशा रखता था वहीं 
१० वषे बाद प्हुचनेसे मेरे मनको बड़ा आनंद हो रहा था। ववै 
गोखलेने सखागत वरेराका प्रबंध कर ही डाला था । उनकी तवियत 
नाजुक थी । फिर भी बह बंवर आ पहुचे थे । उनसे मिलकर तथा 
उनके जीवनमें मिलकर अपने सिरका भो उतार डालनेकी उम॑गसे 
मँ बंवई पहुचा था, परंतु विधाताने छु ओर दही रचना स्व 
रखी थी- १ | 
मोरे मन कचु शौर है, कतक कषु भ्र । 
७६ 
'गोखलेके साथ पूनम 

मेरे बंवर प्हुचते दी गोखलेने युमे खबर दी फि बंवर्ईके 
मवर्नैर आपसे मिलना चाहते है श्नौर पूना श्रानेसे पहले श्राप 
उनसे मिल्लते श्यावे तो श्रच्छा होगा । इसलिए मै उनसे मिलने गया५ 
मामूली, बातचीत होनेके वाद्‌ उन्होने युमसे कहा- 

` ५्नापसे भँ एक वचन लेना चाहता हं । मै चाहता ह कि सर- 
. कारके संबंधमे यदि श्यापको कीं शु श्रादोलन करना हो तो उसके 
पले शाप मुभसे मिल ले ओर बातचीड कर ले । 
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मेने उत्तर दिया कि “यह्‌ वचन देना मेरे लिए बहुत सरल दैः 
क्योकि सत्याग्रहीकी हैसियतसे मे यदह नियम ही है कि किसीके 
खिलाफ जं करनेके पहले उसका दृष्टि-विदु सुद उसीसे समभलूं 
र अपनेसे जहां तक हयो सके उसके श्नुक्रूल हनेका यटन करं । 
हमेशा दकतिण अग्रिकामे इस नियमका पालन किया है च्नौर यहां 
भी रेस ही करनेका विचार करता हं 1» 

लाड विहिंगडनने इसपर मुभे धन्यवाद दिया चौर क्- 

(आप जव कभी मिलना चाहं, मुमसे तुरंत मिल सकेगे ओर 
आप्‌ देखेगे करि सरकार जान-वूभकर कोई बुराई नहीं करना चाहती 1“ 

मैने जवाब दिया-“इसी विश्वासपर तो मँ जी रहा ह 1" 


अब मँ पूना पहुंचा । वके तमाम संस्मरणए लिखना मेरी 
सामथ्यके वादर है । गोखलेने शौर भारत-सेवक समितिके समभ्येनि 
सुभे अपने प्रमसे नहला दिया । जातक सुमे याद है उन्दनि 
तमाम सभ्यंको पूना बुलाया था । सनके साथ दिल खोलकर मेधी 
यते हृद । गोखलेकी तीव्र इच्छा थी किमे भौ सभितिका सदस्य 
बह्' । मेरी इच्छातो थी ही; परंतु सदरस्योकी यह्‌ धारणा हृ किं 
समिति के श्चादशं चौर उमकी का्च-प्रणाली मुकसे भिन्न थी । 
इसलिए वे दुविंधामे थे कि मुभे सदस्य दोना चाहिए या नदीं ! 
गोखलेकी यह 'मान्यता थी कि श्रपने आदशेपर द्‌ रहनेकी जितनी 
रृत्ति मेरी थी उतनी दी दृसरोके आदंशेकी र्ता करने श्र उनके 
साथ मिल जनेका स्वभाव भी था। उन्होने कहा--“परंतु हमारे 
साथी कभी आपके वूसरयोको निमा लेनेके इस गएको नदी पकवान 
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पाये ह । वे अपने च्रादशंपर दृद रहनेवाले स्वतंत्र श्रौर निश्चित 
विचारके लोग है । मेँ आशा तो यदी रखता हूं फि बे आपको सदस्य 
बनाना मंजूर कर लगे, परंतु यदि न भी करे तो आप इससे यह्‌ तो 
हरज न सममेगे कि गपङे प्रति उनका प्रेम या आदर कम हे । 
्मपने इस प्रेमको अखंडित रहे देनेके लिए दही वे किसी तरहकी 
उठानेसे उरते है; परंतु आप समितिक बाकायदा सदस्य हों 
यान हं, मै तो आपको सदस्य मानकर ही चला । 

समितिका सदस्य बनू या न बनू" एक आश्चमकी स्थापना करके 
फिनिक्सके साधियोको उसमें रखकर मै वहां बैठना चाहता था । 
मेनि अपना यह संकल्प उनपर्‌ प्रकट कर दिया था । गुजराती होनेके 
कारण गुजराते द्वारा सेवा केकी पूजी मेरे पास अधिक होनी 
चाहिए, इस विचारसे गुजरातमे भी कहीं सिर होनेकी इच्छा 

थी । गोखल्ेको यह्‌ विचार परसंद्‌ ओीया श्नौर उन्देनि कहा- 
“जरर श्राश्रम स्थापित करो । सदस्योकि साथ जो बातचात 
हई है उसका फल ङ्य भी निकलता रहे; प्रतु तुम्हारे श्राश्रमके 
लिए धनको परव॑ध्म कर दूरा । उसे मे अपना ही च्श्रम समभूगा।” 
यह सुनकर मेरा दय फुल उठा । चंदा मांगनेके भभटसे बचा। 
यह्‌ सममकर बड़ी खुशी हुई श्रौर इस विश्छस से कि अव मुम 
=, मिम्मेदारीप्र इ न करना पडेगा; , बल्कि हरएक 
सने रलिे एक पथ-भदशेक यहां है, इससे भेरे सिस्का 






करहु दिया-“भांधीका 
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लाता अपनी समितिमे खोल लो ओर उनको अपने आश्रमे लिए 
तथा सावेजनिक कर्मोके लिए जो इद रुपया चाहिए वह देते जाना |” 

अव मै पून! छोडकर शां ति-निकेतन जनेकी तैयारी कर रहा 
था । अंतिम रातको गोखलेने खास मिर््रोकी एक पादीं इस विधिंसे 
की जो मुभे रुचिकर होती ! उसमें षही चीजें अथौत्‌ फल श्र 
मेवे मंगाये ये, जो मै खाया करता था । पार्टी उनके कमरेसे कद 
ही दूरीपर शी । उनकी हालत एसी न थी कि वह्‌ वहांतक भी 
श्रा सकते; परंतु उनका प्रेम उन्हं केसे सुकते देता ? वह्‌ जिद्‌ करके 
श्राये थे; परंतु उन्हं गश आ गया श्रौर वापस लौट जाना पड़ा । 
पेसा गश रन्दं बार-बार श्रा जाया करता था, इसलिए उन्न 
कंहलवाया कि पाटी किसी प्रकारकी गडबड न होनी चाहिषए । 
पार्टी क्या थी, समितिके आश्रमम अ्तिथि-घरके प्रासके मैदानमे 
जाजम विच्ठाकर हम लोग वेट गये थे श्चौर मू फली, खजूर कौरा 
खाते हुए प्रेम-वातो करते थे, एवं एक-दूसरे हृदयको अधिक 
जाननेका उथोग करते थे । 

कितु उनकी यह मृच्छ मेरे जीवनके लिए कोई सामूली अनु- 
भव्र नहीं था। 

५० 
धमकी ! 

बरंवैसे मुभे अपनी विवा भोजा चर दूसरे कुटु बिसे 
मिलनेके लिए राजकोट श्रौर पोरवंदर जाना था। इसलिए मँ 
राजकोट गया । दक्षिण च्क्रिकामें सत्याग्रह-आदोलनष्े सिलसिलेमे 
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मैने पना पहनावा जितना हो सकता था गिरमिटिया मजदृर्की 
तरह कर डाला था । मेरे ठेसे कपडे पहननेवाला आमतौरपर गरीब 
आदिमं ही गिना जाता है । इस समय वीरमगाम श्र बद- 
वाणमें प्लेगके कारण, तीसरे द्रजे के मुसाफिरोकी जांच-पड़ताल 
हवी थी । मुभे उस समय हलका-सा बुखार था । जां च करतेषाल् 
अफसरने मेरा हाथ देखा तो उसे बह गरम भालुम हु, इसलिए 
उसने हुक्म दिया किं राजकोट जाकर डक्टरसे मिलो च्रौर मेरा 
नाम लिख दिया । । 


वंवईसे शायद किसीने तारया चिह्र भेजदी होगी, इस 
कारण बद्बाण स्टेशनपर दर्जी मोतीलाल, जो'बहफे एक प्रसिद्ध 
प्रना-सेवक मने जति थे, युभसे ' मिलने आये । उन्दने मुभसे 
वीरमगामकी जकातकी जांचका तथौ 'उसके संकंधमे "दोनेवाली 
तकलीपतका जिक्र किथा । मुके बुखारं वह्‌ रहौ था, इसलिए बात 
करनेकी इच्छा कम दी थी । ने" उन्दः थोदेमे ही उत्तर दिया- 
“माप जेल जनेके लिए तैयार है १५ 
इस समयं मेनिोतीलालको मैस ही युकं सममा, जो चिना 
विचारे उत्साहे हौं कर सेते दै; परत उन्देनि बडी द्द्ताके साथ 
उत्तर दिया 
' “हु जहर जेल चले जाये; पर श्रापको हमा श्रगु 
पगः1 काठियावाडकी हैसियतसे आपपर हमारा पहला हक 
है । 'श्रभी.तो हम ्रापको नहीं रोकः सकते; पर ब्रापस लौरते 
समय श्रापको बदृवाण जरूर उररनी पड़े । यंहाफि युवकौका 
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काम श्मौर उत्साह देखकर आप खुश होगे । आप जव चौहे तव 
श्रपनी सेनाम हमे भरती कर सकेगे 1 

राजकोट पटुत दी मे दूसरे दिन सुबह पूर्वोक्त हक्मके अलु- 
सार अस्पताल गया । वहां तो म किंसीके लिए अजनबी नदीं था। 
डाक्टर सुभे देखकर शमाये योर उप्त जां च-कारक्ुनपर गुस्सा होने 
लगे । मुभे इसमे गुस्सेकी कई बजह नहीं भालु होती थी । उसने 
तो अपना फजं दा कियाथा। एक तो पुमे प्रहचानता दी नही 
था ओर दूसरे पहचाननेपर भी तो उसका फलजं यही था किं जो 
हुक्म मिल। उसकी तामील करे; परंतु मेथा मशहूर आदमी, इसलिए 
राजकीटमे मुभे जांच करानेफे लिए जानेके एवजमे लोग धर आकर 
मेरी पठता करने लगे । „^+ ; 

काटियावाडमे मे जद -जहां गया तहां-तहां वीरमगामकी जकातकी 
जां चसे हनेवाली तकलीफोकी शिकायतें मैने सुनी । 

इसलिए लाड पिलिगडनने जो निमंत्रण सुभे दे रखा थ। उसका 
मने तुरंत उपयोग किया 1 इस संबंधे जितने कागज-पत्र मिल 
सकते थे, सव मेने पदे । मैने देखा कि इन शिकायतोमे बहुत तथ्य 
था। उसको दूर करने लिए वंबर्है-सरकारसे लिखा-पदी की । 
उसके सेक टरीसे मिला, लाड विलिगडनसे भी मिला । उन्होने 
सशानुभूति दिखाई, परंतु का कि “दिल्लीकी तरफसे दील होरदी 
है । यदि यह बात हमारे हाथनें होती तो हम कभीके इस जातको 
उठा देते । आप भारत-सरकारके पास श्रपनी शिकायत ले जाइए ।* 

येने भारत-सरकारके साथ लिखा-पदी शुरू की; परंतु ब्टासे 
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पहुचे अलावा कुदं भी जवाब न मिला । जव भुमेः लाड चेम्स- 
पफोडसे मिलनेका अवसर आया, तब अथोत्‌ दो-तीन बषेकी लिखा- 
पीके वाद्‌ सुनवाई हुई । लाड चेम्सफोडंसे मेने इसका जिक्र किया 
तो उन्होनि इसपर आश्चयं प्रकट किया । वीरमगामके मामलेका 
उन्हे कु पता न था। उन्होने मेरी बातें गौरके साथ सुनी ओौर 
उसी समय टेलीफोन करके वीरमगामके कागजपत्र मंगाये ओर 
वचन दिया कि यदि इसके खिलाफ कमेचाररयोका क कहना न 
होगा तो जकात रहकर दी जाद्मगी । इस ञुलाकातके थोडे ही दिन 
वाद्‌ अखबार पदा कि जकात रद हो गर । 
\ इस जीतको मेने सस्याम्रहकी बुनियाद माना; क्योकि र्वीरम- 
गामके संब भम जब बातें हुईं तव व॑बई-सरकारके सेक्र टरीने 
युफसे कहा था कि वकूसरामे इस संबंधमे आपका जो भाषण हुत्रा 
था उसकी नकल मेरे पास है रौर उस भने जो सत्या्रहका 
उल्लेख कियाभ्था उसपर उन्न श्रपनी नाराजगी भी बतलाई | 
उन्होनि युकसे पृष्धा-“स्राप इसे धमकी नदीं कहते ? इस प्रकार 
बलवान सरकार कीं धमकीकी परवाह कर सकती है?" 

मनि जवाब दिया--भ्यह धमकी नदीं है । यह तो लोकमतको 
शिकतित करनेका उपाय ई लोको ऋ्रपने कष्ट दूर करलेके लिए 
तभाम उचित उपार बताना मुभ जैसोका धरम है । जो प्रजां स्वतंत्रता 
नकरहती है उसके पास अपनी सकाका श्रंतिम इलाज अवश्य होना 
चाहिए । आमतौरपर रेसे इलाज दिसात्मक होते है; परंतु सत्याग्रह 
दध अरहिंात्मक शख है । उसका उपयोग श्रौर उसकी योदा 


शांति-निकेतनमें १६६ 


बताना मेँ श्रपना धमं सममता हं अप्रज सरकार बलवान है, इस 
बातपर सुमे संदेह नदीः परंतु सत्याग्रह सर्वोपरि शश्च है, इस विषयमे 
मी सुभे कोई संदेह नहीं ।* 

इसपर उस सममदार सेक्रेटरीने सिर दिलाया चौर कदा- 
६ 'देखेगे ॥ 

५१ 
शांति-निकेतनमें 

राजकोटसे मेँ शांति-निफेतन गया । वहाफे अध्यापकों श्रौर 
विद्याधिर्योनि मुभपर बडी प्रेम-वृष्टि की । स्वागतकी विधिमें सादगी 
कला श्रौर्‌ प्रेमका सुन्दर मिश्रण था । वहां काका सा० कालेलकरसे 
मेरी पहली बार मुलाकात हई । 

शांति-निकेतनमे मेरे मंडलको अलग सथानमे ठहराया गया था। 
वहां मगनलाल गांधी उस मंडली की देख-माल कररहे थे श्रौर 
फिनिक्स-तश्रमके तमाम नियमोँका बारीकीसे पालन कराते थे । 
मैने देखा कि उन्दोनि शांति-निफेतनमे श्रपने प्रेम, लगन श्चौर 
उद्योगशीलताके कारण अपनी सुगंघ फेला रखी थी । एंट्ज तो 
व्टाथेदही | पियसंन भीथे। 

मपे खभाव्के च्रनुसार मे विद्याथियों मौर शिक्षकों मिल- 
जुल गया श्रौर शारीरिक श्रम तथा कामके बारेमे चचौ करने लगा। 
स्वयं भोजन बनाने तथा वतेन मांजनेका प्रयोग भी वहां भोजन. 
शालामें शुरू किया । बैगाली भोजनमें ङं सुधार करानेफे इरादेसे ' 
एक छोटी -सी पाकशाला अलग कर ली गई थी । 


२०० स्ति श्रास्म-कथा 


मेरा इरादा शां ति-निकेतनमें कुद दिन रहनेका था; पर विधाता 
मुभे जवदैस्ती वहसे घसीट ले गया । भै मुश्किलसे वहां एक सप्राह 
रहा होगा कि पूनासे गोखलेके अवसानका तार मिला) सारा 
शति निकेतन शोकम इव गया । सव लोर मातम-पुरसी करने 
मेरे पास आये । मै उसी दिन पूना रवाना इख । साथमे पत्नी 
रौर मगनलालको लिया । बाकी सव शांति-निकेतन मे ही रहे । 

एंड. बदेवान तक मेरे साथ श्ये थे । उन्हने सुकसे पछा- 
“क्या आपको प्रतीत होता है कि हिदुस्तानि्ेमिं सत्याग्रह करनेका 
समय श्वेगा ९ यदि दहा, तो कव 

मैने उत्तर दिया-“यह कहन कठिन है । अभी तो एक ' साल 
तक मे छुं करना नदीं चाहता । गोखलेने मुस वचन लिया है 
किमे एक साल तक भ्रमण कं । किंसी भी सावैजनिक प्रशनपर 
अपने विचारं प्रकट न करूं । मँ अक्षरशः इस वचनका पालन करना 
चाहता हं । इसके बाद्‌ भी मेँ तबतक कोई बात न कहग, जवतक 
किसी प्रशनपर ङु कहनेकी आवश्यकता न होगी । इसलिए मै 
नहीं समता कि अगले ५ वषं तक सत्याग्रह करनेका को अवसर 
वेगा 1 


यहां इतना कहना श्रावश्यक है कि द्िन्द खराञ्यः^ मे मैने जो 
विचारं प्रदशित किये दै, गोखले उनपर हंसा करते ओर कहते कि 
एक्‌ वषे तुम हिदुसतान में रहकर देलोगे तो तुश्ारे ये विचार अपने 
भाप ठंडे हो जागे ॥" 


॥ 


१. सस्ता साहित्य मंडले प्रकोशित । 


५२ 
तीसरे दर्जी मुसीबत 


वर्दवान पटुचकर हम तीसरे दर्जेका टिकट कंटाना चाहते थे; 
पर टिकट लेनेमे घड़ी मुसीबत हुई । टिकट लेने पहुंचा तो जवान 
मिल-“तीसरे दके मुसाफिर लिए पदलेसे टिकट नहीं दिया 
जाता 1, तव तँ स्टेशन-मास्टरके पास गया । मुभे भला वहां कौन 
जाने देता १ किसीने दया करके बताया कि स्टेशन-मास्टर बदा है । 
तै पहुचा । उनके पाससे भी यही उत्तर मिला । जब खिड़की खुली तब 
` टिकट लेने गया, परंतु टिकट मिलना आसान नहीं था । हट्ट कटर 
मुसाफिर मुभ जैसोको पीह्ठे घकेलकर अगे घुस जाते । आखिर 
टिकट तो किसी तरह मिल्ल गया । 


गाड़ी अई । उसमे भी जो जबरदस्त थे वे घुस गये । उतरने- 
वालों चौर चद्नेवालोकि सिर टकराने लगे ओर धक्कामुक्की होने 
लगी । इसमे भला मेँ कैसे शरीक हो सकता था ? इसलिए हम 
तीनों एक जगहसे दूसरी जगह जाते ! सव जगहसे यदी जवाब 
मिलता-- यहां जगह नदी है ।' तव ओँ गाडंके पास गया । उसने 
जवाव दिया “जगह मिलते तो बैठ जाश्रो, नदीं तो दूसरी गाडीसे 
जाना । मेने नरमीसे उत्तर दिया -“पर युके जरूरी काम है! 
गाडेको यह सुननेका वक्त नदीं था । व मेँ सब तरसे हार गया । 
मगनलालसे कहा-- “जहां जगह मिल जाय बैठ जाश्रो 1, श्रौर 


२०३ संचि ्ास्म-क्था 


पत्नीको लेकर तीसरे दजके टिकटसे ही योद दमे घुसा । गाडेने 
मुभे उसमे जते हुए देख लिया । 

ासनसोल स्टेशनपर गाड व्योहे द्जेका किराया लेने श्राया । 
मैने कहा- “आपका फजं था कि श्राप मुभे जगह बेताते । वहां 
जगह न मिलनेसे मेँ यद्यं बैठ गया । सुभे तीसरे दमे जगह 
दिलादरए तो मे वहां जनेको तैयार्‌ हूं । 

गाड साहब बोले-मुभसे दलील न करो । मेरे पास जगह 
नीं है, किराया न दोगे तो तुम॑फो गाडीसे उतर जाना होगा 1 

मुभे तो किसी तरह जल्दी पूना पहुंचना था । गाडंसे लढनेके 
किए मेरे पास समय न था, न सुविधा ही थी । लाचार होकर मेनि 
किराया चुका दिया । उसने ठेठ पूना तकका डयोदे दजंका किराया 
वसृल किया । मुभे यह अन्याय बहुत श्रखरा । 

सुबह हम मुगलसराय पहुचे । मगनलालकरो तीसरे दमे जगह 
मिलं गई थी । बहो ने टिकट कलेक्टरको सव हाल सुनाया चौर 
इस घटनाका प्रमाणपत्र मने उससे मांगा । उसने इन्कार कर दिया। 
मैने रेलवेके भुत अफसरको अधिक भाड़ा वापस लेनेकी दरस्वास्त 
दी। उसका कतर कस आशयका मिला-“्रमाण-पत्रके बिना अधिक 
भादेका रुपया लोटनिका रिवाज हमारे यहां नहीं है; परंतु यह 
श्मापका मामला है, इसलिए आप्यो लोटा देते है । बर्दबानसे 
मुगलसरा्य तकका अधिक किराया वापिस नदी दिया जा सकता ।' 

इसके बाद तीसरे देके सफएके इतने अनुभव हृए ह कि 
उनकी एक पुस्तक बन सकती है, परंतु प्रसंगोपात्त उनका जिक्र 


तीसरे दर्जेकी मुसीबत २०४ 


करनेके उपरांत इन अध्याये उनका समावेश नहीं हो सकता । 
शरीरमकृतिकी प्रतिकूलताके कारण मेरी तीसरे दज्ंकी यात्रा वंद 
हो गई ।२ यह्‌ बात मुभे सद्‌। खटकती रहती दै ओौर खटकती 
रहेगी । तीसरे देके सफरमे कमे चायो की जी-हुक्मी"की जिल्वत 
तो उठानी दी पड़ती है; परंतु तीसरे दके यान्नियोकी जहालतः- 
गंदगी, स्वाथं-भाव ओर अन्ञानका भी कम अनुभव नहीं होता । 
खेदकी बात तो यह है कि बहुत बार तो प्ुसाफिर जानते दी नदीं 
करि वे उदंडता करते हँ या गंदगी बदृति दहै था खां साधते) 
बे जो कुदं करते है वह उन्हं खाभाविक मालूम होता है रौर इधर 
हम, जो सुधारक कहे जाते है, इनकी बिलङ्कल पवोह नदी करते । 

कल्याण जंकशनपर हम किसी तरह थकेमादे पहुचे । नहानेकी 
तैयारी की । मगनलाल च्ौर्‌ भँ स्टेशनके नलसे पानी लेकर नहाये। 
परनीके लिए मेँ लु तजवीज कर रहा था कि इतनेमे भारत-सेवक- 
समितिके भाई कोलने हमको पहचाना । वह भी पूना जा रहे थे । 
उन्होने. मेरी पत्नीकी र इशारा करॐे कहा--“इनको तो नहानेके 
लिए दुसरे वज्ञे कमरेमे ले जाना चाहिए । 

उनके इख सौजल्से लाम उठते हुए सुभे संकोच हुमा । मँ 
जानता था कि पत्नीको दूसरे दजंके कमरेका लाभ उठनेका अधिकार 
न था, परंतु मेने इस अनौचित्यकी चरसे आंखे मंद ली । सत्यके 
पुजारीको सत्यका इतना उल्लंघन भी शोभा नदी देता! पत्नीका 


9. श्रव फिर बहुत शरसे गांधीजी तीसरे दरम सफर करने लगी है ॥ 
सं 


२०४ संत्िष्ठ श्रात्म-कथा 


श्म्रह नहीं था कि वह उसमे जाकर नाये; पस्तु पतिके भोद्‌-हूपी 
स्वणे-पात्रने सत्यको ढांक लिया था 
५३ 
मेरा प्रयलन 

पूना पहुंचकर उत्तर.क्रिया इत्यादिसे निटृत्त हो हम सब लोग 
इस बातपर विचार करने लगे कि समितिका काम केसे चलाया 
जाय शरीर मेँ उसका सदस्य वन्‌ यु नहीं । इस समय युपर वड़ा 
बोम आ पड़ा था । गोखलेके जीते-जी मुभे समितिमें प्रवेश करने- 
की आवश्यकता ही नहीं थी । म तो सिफं गोखलेकी च्राज्ञा नौर 
इच्छाके अधीन रहना चाहता था । यह्‌ खिति सुमे पसंद भी थी; 
क्योकि भारतवषेके जैसे तूफानी समुद्रम कूदते हए सुभे एक दक 
कणंधारकी श्रवश्यकता थी श्चौर गोखले-जञेसे कणधारे आश्रय्‌मे 
म अपनेको सुरक्षित समता था । 

प्रन मेरा मन कहने लगा कि मुभे समितिमे प्रविष्ट होनेके 
लिए जरूर प्रयरन करना चाहिए ॥ भनि सोचा फ गोखलेकी मात्मा 
यही चाहती होगी । मेनि" विनी सको च॑के 'दृदृताके साथ प्रयत्न शुरू 
किया ।' इस समय समिरविके सवं सदस्य वहां मौजूद थे । मैने 
उनको सम्॑मानि' चौर मेरे संबंधे जो भय उन्हँं था उसको दूर 
करनेकी भरसकोशिशकी; पर त देखा कि सदस्यों इस विषय 
पर मत्त-भेद धा । ऊं सदर्ध्योकी राय थी कि मुम समितिमे ले 
लेना चादिरए. र कुक खता-पूर्वक इसका विरोध करते.ये; परंतु 
दोनोके मनम मेरे प्रति प्रेम-मावकी कमी नथी। तुहा, मेरे 


मेरा प्रयरन २०९ 


प्रति प्रेमकी चपेक्ला समितिके प्रति उनकी वफादारी शायद श्रधिक 
थी-मेरे प्रति प्रेमसे तो कम किसी दालतमे न थी । 

इससे हमारी यद सारी बहस मीढ थी ओर केवल सिद्धातपर 
ही थी। जो मित्र मेया बिरोध कर रहै थे उनका यह खयाल ह्र 
कि कई बाते मेरे ओर उनके विचाररोमिं जमीन-आसमानका तर 
है। इससे भी अगे" चलकर उनका यह खयाल हू किं जिन 
ध्येयो सामने रखकर गोखलेने 'समितिकी रचना की थी, मेरे 
समितिमे श्रा जनेसे उर्न्हकि ओखिममे पड़ जानेकी संभावना थी 
प्रीर्‌ यह बात उन खाभाविक तौरपर ही श्रसद्य मालूम हुई । 
वटु ङ चय होजानेके बाद्‌ हम अपने-खपने घर गये! सदस्योनि 
रतिम निणय सभाकी दूसरी वेटक तक खगित सखा | 


, ध्र जति हुए मेँ बड़े विचारे भ॑वरमें पड़ गया । बहुमतफे 
बलपर मेरा समितिमे दाखिल होना क्या उचित है ? क्या गोखले 
के प्रति यह मेरी बफ्दारी शेगी १ यदि बहुमत मेरे खिलाफ दयो 
जाय तो क्या इससे मेँ समितिकी सितिको विषम बनानेका निमित्त 
न बना १ मुभे यह साफ दिखाई पड़ा कि जबतकं समितिके 
सदरस्योमिं मुभे सदस्य बननिके' "विषयमे मतभेद हो तवतक मुभे 
सुद्ही संम दाखिल हौनेका प्रह छोड देना चाहिए, श्मौर इस 
तरह विरोधी पक्तको नाजुक श्ितिमें पड़नेसे वचा लेना चादिए | 
दसीमे मुभे समिति श्र गोखलेके प्रति अपनी वफादारी दिखाई 
दी । शंतरात्मामें यह्‌ निणंय होते ही तुरत मेनि श्रीशास्ीको पतर 
लिख कि याप जुम सदस्य बनानेफे लिए सभा न बुलावे । विरोधी 


२०६ संचिप्त श्रात्मन-कथा 


पक्तको मेरा यह निश्चय बहुत पसंद आया । वे धम-संकटसे बच 
गये । उनकी मेरे साथ स्नेद-गांठ अधिक मजबूत हो गई, चनौर इस 
तरह समिति दाखिल होनेकी मेरी दरख्वास वापस लेकर मँ समिति- 
का सच्चा सभ्य बना । 

त्ब म श्रनुभवसे देखता हं कि मेरा बाकायदा समितिका 
सदस्य न होना ठीक दी हु्ा। श्रौर सब सदरस्योने मेरे सदस्य 
वनेका जो विरोध किया था वह्‌ वासलपिक था। अनुभवने 
दिखला दिया है कि उनके श्नौर मेरे सिद्धातेमिं भेद था, परंतु मत- 
.मेद जान लेनेके बाद भी हम लोगो च्रात्मामे कभी श्र॑तर न पड़ा, 
{न कभी मन शुटाव ही हु्रा । मतभेद रहते हुए भी हम बंधु शौर 
मित्र वने हए है । समितिका स्थान मेरे लिए यात्रा-स्थल हो गया। 
लौकिक दृष्टिसे भले ही मै उसका सम्य न बना ह; पर आध्यात्मिक 
दष्टिसे तो हं ही । लौकिक संब॑धकी शपेत्ता श्याध्यासिक संबंध 
च्धिक कीभरी है। ्ाध्यासिक संबंधसे हीन लौकिक संबंध 

प्ाणदीन शरीरके समान है । 
. ५४ 


(1) 


आश्रमकी.खाप्रना 
सत्याग्रह-तराश्रमकी स्थापना २५ मदं सनः १६१५ ६० को हुई । 
खामी श्रद्धानंदज्ीकी राय थी कि ्ेरिद्वारमे वसुः । कलक्त्तेके 
कु `भिर्रोकी सलाह थी कि वैयनथधाममे डरा अल । रौर कृं 
मित्र इस. वात प्र जोर दे रदे थे कि राजकोटमें रहू । 
पर जब म .अद्मद्राबादसे गुजरा, तो वहतेरे मि््रेनि कदा कि 


श्राभ्रमद्छी स्थापना २०७ 


आप अहमदाबादको चुनिए। अर आश्रमके खचेका भार भी अपने 
जिम्मे उन्होने किया । मकान खोजनेका भी आश्वासन दिया | 
हसलिए अहमदाबादपर मेरी चजर ठहर गई । मेँ मानता था कि 
गुजराती होनेके कारण मै गुजराती भाषाके द्वारा देशकी अधिक- 
से-्धिक सेवा कर सकरगा । अहमदाबाद पले द्यथ-बुनाईका 
बड़ा भारी केन्द्र था, इससे चरखेका काम यहां अच्छी तरहसे हो 
तकेगा, श्नौर गुजरातका प्रधान नगर होनेके कारण यहांके धनाढय 
लोग धनफे द्वारा अधिक सहायता दे सकेंगे, यह भी खयाल था । 


श्रहमदाबादके मित्रो साथ जब आश्रमके विषयमे बातचीत 
हुई तो अस्पश्योके प्रश्नकी भी चचौ उनसे हुई थी । मने साफतौर 
पर कहा था कि “यदि को योग्य श्र॑त्यज भाई श्याभ्रममे प्रविष्ट 
होना चाहे तो मेँ उन्हे अवश्य चाश्रमे रखू"गा ।" 

“््ापकती शर्ताका पालन कर सकनेवाले अंत्यज एेसे कहां 
रास्तोमें पड़े हृए हैँ १ एक वैष्णव भित्र ने एेसा कहकर श्रपने 
मनक्रो संतोष दे लिया श्रौर अन्तमे श्रहमदावाद बसनेका 
निश्चय हुश्ा | 

श्रव हम मकानकी तलाश करने लगे । श्रीजीवनलाल बेरिर्टर- 
का मकान, जो कोचरबमें है, करिरायेपर लेना तय पाया । बही मुभे 
श्रहमदावादमे बसानेवालमिं चग्रणी थे । 

दसके वाद्‌ आश्रमका नाम रखनेका प्रशन खड़ा हुश्चा । मिर्से 
मने मशविरा किया । सेवाश्रम, तपोवन इत्यादि नाम साये गये । 
सेवाश्रम नाम हम लेोरगोको पसंद आता था; पर॑तु उससे सेवाकी 
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पद्धतिका परिचय न होता था । तपोवन नाम तो अला कैसे स्वीकृत 
हो सकता था ? क्योकि यद्यपि तपश्चयो हम लोगो प्रिय थी, 
फिर भी वहु नाम हम लोर्गोको पने लिए मारी मालूम हृ । 
हम लोगोका उदेश्य तो था सत्यकी पूजा, सत्यकी शोध कराना; 
उसीका आग्रह रखना । ओर दक्तिण शग्रिकामे जिस पद्धतिका 
उपयोग हम लो्गोने किया था उसीका परिचय भारतवासियोको 
फ़राना; हमे यह्‌ भी देखना था किं उसकी शक्ति श्रौर प्रभाव कहां 
तक व्यापक हो सकता है । इसर्तिए मेने श्नर साथियोने 'सत्याभद- 
च्राश्रमः नाम पसंद किया । उसमे सेवा श्रौर सेवा-पदति दोनौका 
भाव अपने-श्ाप आजाता था । 


, ऋअश्रमके संचालसफे लिए नियमायलीकी आवश्यकता थी । 
इसलिए नियमावली बनाकर उसपर जंगह-जगहसे राये मंगवार 
गदं । बहुतेरी सम्मतिर्योमिं सर गुरुदास बनर्जीकि राय यमे याद 
रह शई है । ऊनः नियमावली पसंद हुई; "परंतु+उन्हेनि सुमाया कि 
इन त्म नम्रता त्रत्को शी स्थानं भिलना चाहिए । उनके पत्र- 
की ध्वनि यह थो कि हमारे युवक-वगमे नम्रताकी कमी है । ओ भी 
जमद्जगह नब्रहाक्छे अंभावको श्रनुभव कर रहा था; मगर ततमे 
स्थात देनेसे नम्रता के म रह्‌ जानेका, आभा होता था, नम्रताका 
अथं तो है शून्यता । शून्यता प्राप्न करने लिए दूसरे त्रत ही। 
शून्यत .मोक्तकरी स्थिति है । भुक्त या सेवकके प्रत्येक कार्यम यदि 
नघ्रता-निरभिमानता न हो तो बह सयुक्त नदीं, सेवक नदीं; ह 
सवर्धी. हे, अहंकार है 
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श्रमे इस समय लगभग तेरह तामिल लोग थे । मेरे साथ 
दक्तिण अश्रिकासे पांच तामिल बालक आये थे तथा यहां के लग- 
भग २५ पुरुष मिलकर आध्रमक्ा आरंभ हु था। सव एक दही 
भोजनालयमे भोजन कसते थे ओर इस तरह रहनेका प्रयत्न करते 
थे, मानो सव एक दही कुटुम्नके हौ ! 
५४ 


कसोदीपर 
आश्रमकी स्थापनाको अभी कु ही महीमे हुए थे कि इतनेमे 
हमारी एक एेसी कसौटी होगई, जिसकी हमने आशा नदीं की थी । 
एक दिन ममे भाई अ्गृतलाल रक्षरका पत्र मिला-““एक गरी 
चनौर ईमानदार श्र॑त्यज कुटुम्बकी इच्छा आपके आश्रमम आकर 
रहनेकी है । क्या आप उसे अपने यहां रख सकेगे ¢” 

ˆ चिद्धी पद्कर मँ चौकातो; क्योकि मेनि यहव्माशानकीथी 
कि टकर बापा-जैसोकी सिफारिश लेकर को श्रत्यज कुटुम्ब इतनी 
जल्दी आजायगा । मैने साथि्योंको वह चिद्टी दिखाई । उन लोगेनि 
उसका स्वागत किया । दमने अमृतलालभाईको चिट्टी लिखी किं यदि 
यह द्ुटुम्ब आश्रमके नियमोँका पालन करनेके लिए तैयार दहो तो 
हम उसे लेनेके लिए तैयार हैँ । 

वस, दुधाभाई, उनकी पत्नी दानीबहन ओर इधसुंदी ल्मी 
आश्रमम आगये । दुधाभाई वंबडेमे शिक्तक थे । वह्‌ आश्रमके 
नियमोका पालन करनेके लिए तैयार थे । इसलिए बह आश्रमम ज्ञे 
लिये गये । 
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पर इससे सहायक मित्र-मंडल मे बडी खलबली भची । निस 
कुषम बंगलेके मालिकका भाग था उसमेसे पानी भरनेमे दिकत 
माने लगी । चरस हांकमेवालेको भी यदि हमारे पानी फे दरे लग 
जाते तो उसे चूत लगती । उसने हमे गलियां देनी शुरू की । दूधा- 
भाईको भी वह सताने लगा । मैने सवसे कह रखा था कि गालियां 
सह्‌ लेनी चाहिए चरर दृदृता-पूघेक पानी मरते रहना चादिए । 
हमको चुपचाप गालियां सुनता देखकर चरसवाला शर्मिन्दा हुमा 
नौर उसने हमा पिंड द्रोड्‌ दिया; पस्तु इससे श्ाथिक सहायता 
मिलना बंद होगई । जिन भादरयोनि पहलेसे दी ्र्कतोके प्रवेश पर 
भी, जः आअश्रमके निय्मोका पालन करते दँ, शंका खदी की थी 
उन्हं तो यह आशा दी नही थी कि आ्श्रममे कोई श्रस्यज च्राजा 
-अगा। इधर धिक सहायता वंद हुई, उधर म लोगोके बृहिष्कार 
की अफवाह मेरे कानपर श्ना लगौ । मैन पने साथियोके साप् 
यह विचार कर रखा था. कि युदिं हमारा बदिकार हयो जाय श्रौ 
हमे कदींसे सहायता न मिले तो भ हमे श्रहमदाबाद न दयोढ्ना 
चाहिए । हम अरचुतफि मुहङ्ञोमिं जाकर बस जायेगे, श्चौर जो ङु 
मिल जायगा उसपर्‌ अथवा मजदूरी करके गुजर कर लेगे । 

श्र॑तमें एक दिन मगनलालने मुभे एक नोटिस दिया फि अगले 
महीने आश्रम-खचंके लिए हमारे पास स्पये न रहेंगे । मेने'धीरजके 
साथ जवाब दिया-- “तो, हम लोग श्रदयतोकि मुह्लोमं रहने लगेगे। 


कममर यद संकट पू्हली दी बार नदीं अाया था, परनतुहुर बार 
शसि जकर उस सोवद्ियाने कदी-नकर्दीसे मदद भेज ही दी है । 
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मगनलालके इस नोटिसके थोडे ही दिन बाद एक दिन युबह 
किसी बालकने श्माकर्‌ खवर दी कि बाहर एक मोटर खडी दै । एक 
सेठ पको बुला रहे ह । मेँ मोटर पास गया । सेठने मुभसे 
कहा“ ्ाश्रमको कुं मदद देना चाहता हूं । श्राप लगे ¢ 
मैने उत्तर दिया-श्ां, ्रापदे तोम जरूरले लगा, चौर इस 
समय तो मुभे जरूरत भी दै)" 

“नँ कल इसी समय यहां आङ्ग तो राप आश्रमे ही मिलेगे 
न १ मेनि कहा-“हं । शौर सेठ अपने षर गये । दूसरे दिन 
नियत समयपर सोटरका मपू बजा । बालकेनि मुभे खबर की । वह्‌ 
सेढ अंदर नदीं च्राये । मे दी उनसे मिलनेके लिए गया । मेरे हाथमे 
१३०००) रु०्के नोट रखकर वह्‌ षिद। होगये । इस मददकी मेनि 
विलङ्घुल आशा न की थी । मदद्‌ देनेका यह तरीका भी नया देख। 
उन्दने श्रा्रममे इससे पहले कभी पैर न रखा था । सुमे ठेसा याद 
पड़ता है कि मेँ उनसे एक बार पले भी मिलाथा। नतो बह 
छ्मश्रमके श्रदर श्रये; न छु पृष -ताद्रा । बाहरसे दी देकर चलते 
वने । इस तहका यह पहला अनुभव सुमे था। इस मददसे श्कतोके 
मुहल्ले जानेका विचार खगित रहा, क्योकि लगभग एक वषेके 
ख्चंका रुपया यु मिल गया था । 

पर॑तु वाहरकी तरह आश्रमके अंदर भी खलबली मची । यद्यपि 
दक्तिण श््रिकामे दूत बगैर मेरे यहं श्रते डते चोर खाते ये, 
परंतु यहां छद कुटु बको छाना श्रौर आकर रहना मेरी पत्नीको 
त्था दसै श्ियोंको पसंद न इृश्चा । दानीवहनके भ्रति उनका. 
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तिरस्कार तो नहीं, पर उदासीनता मेरी सुच्म आंखे ओर तीच 
कान, जो देसे विषयमे खासतौरपर सतक रहते है, देखते श्रौर 
सुनते थे । आधिक सदायरताके चरमावसे न तो मेँ भयभीत ह्या, न 
चिताम्रस दी, परेतु'यह भीतरी ज्ञोभ कठिन थी । दानीवहन मामूली 
खी थी । दूधामा्ईहैकी पढाई भी मामूली थी; पर बह ज्यादा समभ 
दार थे । उनका. जीवन युभे पसंद आया । कभी-कभी उन्हं गुस्सा 
च्राजाता; परंतु आमतौरपर उनकी सहन-शीलताकी श्चच्छी ही होप 
मुमपर पडो है । मे दूधाभाईको सममाता कि छोटे-दोटे श्रपमानोंको 
हमे पी जोना चाहिए । बह सभ जाते ओौर दानीवहनको भी 
सहन करनेकी प्रस्य करते । 
इस छुट बको च्ाश्रममे रखकर आश्रमने बहत सवक सीख है 
चनौर आरंभ-कालमे ही यह बात साफतौरसे स्पष्ट हो जनेसे कि 
श्राश्रममे असपरश्यताके. लिए जगह नहीं दै, आश्रमकी मयौदा बंध 
गद तथा इस दिशामे उस्र काम बहुत सरल हो गया । इतना दोते 
हुए मी ्ाश्रमका खचं बदृते जते हए भी, ज्यादातर सहायता उन्दी, 
ददुश्मोकी तरफसे मिलती रही हे, यह बात स्पष्टं रूपसे शायद्‌ 
इसी बातको सूचित करती, है कि अम्पृश्यताकी जड़ श्रच्छी .तरद 
दिल गई हे । 
, ५६ 
-मिरमिट-प्रथा 

: श्व इस नये बसे हुए त्रश्रमको छोर, जो कि अरब भीतरी. 

चौर बाहरी तृफानोसे निकल चुका भा; गिरमिट-मथा या छुली-पथा, 


गिरमिर-प्रथा २१३ 


पर्‌ थोड़ा-सा विचार कर लेनेका समय शआ्गया है । गिरभिरिया 
उस कुली या मजूरको कहते दहै जो पांच या उससे कम वषेके लिप 
मजुरौ कसनेका क्ेखी इकरार करके भारतके बाहर चला जाता है । 
नेदाल ठेसे गिरमिटिर्योपरसे तीन पौडका बांषिक कर १६१४ ई०मँ 
उठा लिया गया था, परंतु यह प्रथा श्रभी बंद नकीं हुई थी । १६१६ 
ईै०मे भारतमूषण पंडित भालवीयजीने इस सवालको धारा-सममिं 
टाया था श्रौ लां हाडिजने उने प्रसधिको स्वीकार. कके यह 
घोषणा की थी कि यह प्रथा समय अतं ही! उदा देनेका वचन 
ममे सम्राटकी ओरसे मिला दैः परंतु मेरु तो चह स्पष्ट मत हृ 
था कि इस प्रथाको तत्काल बंद कर देनेका निश्षेय होजाना चादहिए। 
हिदस्तान अपनी लापरवादीसे इस भगान बहुत वर्षा तक द्रणगुजर्‌ 
करता रहा; पर अब मेने यह देखा क्रि लोमे इतनी जागृति आ 
गई है रिव यह्‌वबंद्‌ की जी सकती है इसलिए कितने दी 
नेतासि इस विषयमे मिला, इं अखबारोभि हस संध लिखा 
-श्मौर मने देखा किं लोकमत इस प्रथाका उच्छेद कर देनेके पक्तमे 
ध्रा । मेरे मने प्रशन उढा फ क्या इसमे सत्याग्रह कुड उपयोग 
हो सकता है ? मुभे पयोगके विषयमे तो कुल संदेह नदी था; 
परंतु यह बात मुभे दिखाई नहीं पड़ती थी किं उपयोग किया 
कैसे जाय । 


इस बीच वाइसरायने समय रान परः इन शब्दोका र्थ भी 
स्पष्ट कर दिया । उन्होने प्रकट किया कि दृ्री व्यवसा कश्नेमे 
जितना समय लगेगा उतने समयमे यह प्रथा निमूल करदी जायगी । 


> १४ सकषिष्ठ श्रात्म-कथा 


इसपरसे फरवरी १६१. भारत-भूषण मालवीयजीने गिरमिट-प्रथाको 
कतर उठा देनेका कानून पेश ॒करनेकी इजाजत बड़ी धारा-सभामें 
प्गी तो वाइसरायने उसे नामंजूर कर दिया । तब इस मामलेको 
लेकर मेने हिटुसानमे भ्रमण शुरू किया । 


भ्रमणएका आरभ मैने बंवर्ईसे किया । श्म्पीरियल सिटीज- 
शिप एसोसिएशन के नामपर सभा हुई । उसमें जो प्रस्ताव उप- 
स्थिते किये जने वलते थे उनका मसथिदा बनानेके लिए एक 
समिति बनाई गई । अस्तावमे यड प्राना की गई थी कि गिरमिट- 
प्रथा बंद कर दी जाय । पर यह्‌ सवाल था किवब बंद की जाय ! 
इसके सम्बन्धमें तीनं सूचनाएं पेश हुई-(१) “जितनी जल्दी हो 
सके' (२) २१ जुलाई” शौर (३) तुरंत । ३१ जुलाई बाली 
सूचना मेरी थी । भभ तो निश्चित तारीखकी जरूरत थी कि जिससे 
उस मियाद्‌ तक यदि कृ नदो तो इस बातकी सुम पड़ सके कि 
श्रागो क्या करिया जाय श्नौर क्या किया जा सकता है । सर लल्लू- 
भारईकी राय थी कि पुरतः शब्द रखा जाय । उन्होने कहा कि ३१ 
जुलाडसे तो तुरंत शब्दमे अधिक जल्दीका भाव श्राता है । इस- 
पेर मेने यह समभातेकी कोशिशकी कि लोग तुरत शब्दका ताखथं 
न सममः सकेगे । लोगोँसे यदि छु काम लेना हो तो उनके सामने 
निश्वयास्मक शब्द रखना चाहिए । तुरत'का शधं सवे पनी 
मर्जकि अनुसार कर सके 4 सरकार एप कर,खकती.है, लोग 
दूषयाकर, सकते दैः परन्तु (३१ जुला्का अथे-सवृ एक ही करेगे 
छर इ वाख, तक.युदि,ोईं .ओ,फसला न हो दो-दम यु 


रिरनिरन््रथा २१५६ 


विचार कर सकते दकि श्व हमें स्या कारवाई करनी चादिए । 
यह दलील डा० रीडको तुरंत ज॑च गई । श्रतमे खर लल्लुभारईको 
भी २१ जलाई सुची नौर प्स्तावमे बही तारीख रखी गई । सभा- 
मे यह प्रस्ताव रखा गया श्रौर सब जगह ३१ जुला्की मयोदा 
घोषित हुई । 

इस समय मे केला दी सफर करता, इससे सफरमें शननोखे 
अनुभव प्राप्न होते थे । खुफिया पुलिस तो पीदये लगी ही शती थी; 
पर इनके साथ भगड्नेकी मुभे कोई जरुरत नहीं थी । मेरे पास 
कच भी विष वात नदीं थी,। इसलिए वे न मु सताते श्रौर न 
म उन्हं सताता था। सौभाग्यसे उस समय मुभपर 'महारं एकी 
छप नहीं लगी थी, हालांकि जहां लोग मुभे पहचान जेते वहं 
स नामका घोष होने लगता था । एक दफा रलम जाते हुए बहुत- 
से स्टेशर्नोपर एुफिया मेया टिकट देखने खाते- रौर लं्र वगेरा 
लेते भ तो, बे जो सवाल पृते, उनका जाब तुरंत दे देता । 
इससे साथी युसाफिरोने सममा कि मे कोई सीधा-सावा साधु या 
फकीर हूं । जव दो-चार स्ठेशर्नोपर खुफिया शमाये तो वे मुसाफिर 
बिगड़ श्रौर उस खुफियाको गाली देकर डांटने लगे-““इस वेचारे 
साधुको नाईक क्यों सताति ह्यो १ श्रौर मेरी तरफ देखकर कदने 
लंगे-“इन बदसाशोंको टिकट मत दिखाद्यो 1" 

मैने शांतिसे इम यात्रियों से कहा--“उनको टिकट दिखानेसे 
य॒मे कोई कष्ट नहीं होता 1 वे अपना फजं अदा कृते ईह, इससे 
युमे किसी तरहका दुःख नदीं है ।» ,.. 


२१६ सरक्त ्रास्म-कथा 


उन मुसाफिरोको यह बात जंची नहीं । वे सुपर अधिकं 
तरस खाने लगे ओर श्रापसमे बाते करने लगे किं देखो निरपराध 
लोर्गोको भी ये लोग कैसे हैरान करते है । 


लाहौरसे लेकर देहली तक मुभे रेलकी मीड़ ओर तकलीफका 
बहत ही कद्ा-अनुभव हरा । कराचीसे लाहौर होकर मुभे कलः 
कत्ता जाना था । लाहौरमे गाड़ी व॑दलनी पड़ती थी | यहां गाड़ी- 
पर चदनेमे मेरी कीं दाल नही गलती थी । मुसाफिर जबरदस्ती 
घुस पड़ते थे । दरवाजा वेद होत तो लिढकीमेसे अंदर पुस जाते 
थे । इधर युम नियत तिथिको कलकत्ता पर्टुवना जरूरी था । यदि 
यह रन छूट जाती तो भँ कलकत्ता समयपर नहीं पहुंच सकता 
था । मँ जगह मिलनेकी आशा मनम छोड़ रहा था । कोई सुभे 
अपने उ्वेम नकी लेता था । श्राखिरफो मुमे जगद सोजता हु्ा 
देखकर एक मजदूरने कहा-ुभे , बारह अने दो तो मै जगह 
दिता दूँ मेने कष--“जगह दिला दो तो मे जरूर बारह श्राने 
गा” बेचारा मजदुर सुसाकिरोके हाथ-पांय जोड़ने लगा, पर 
कोई यमे जगह देनेको तैयार नही होता था । गाड़ी इूटनेकी तैयारी 
थी । इतनेमे एक इन्बेके मुसापिर बोले-“्यहां जमह नहीं है, 
लेकिन. इसके भीतर धसा सकते हो तो घुसा दो। खड रहना 
दोगा १ मजदूर मुमसे पृथा--“कयोजी ¢ मैने कहा-“हा, 
घुसा वो । तवर अने शमे खकमकर खिङ्कीमेंसे अद्र फक दिया । 
म अदर धसा नोर मजदूरने'वारह शने कमाये । ` 


> चह रात वदी मुरकिलोंसे , बीती । दूसरे मुसा्िर तो 


गिरमिरप्रथा २१७ 


किसी तरह अ्यो-त्यो करके बैठ गये, परंतु मँ उपरकी वैटककी 
जंजीर पकड़कर खडा दी रहा । बीच-वीचमे यात्री लोग मुभे 
डांटते जते-“्ररे, खड़ा क्यों है, वेट क्यों नही जाता ¢ भने 
उन बहुतेरा समाया कि वैठनेकी जगह नहीं है; परंतु उन्हे मेरा 
खडा रहना भी बरदाश्त नही होता था । हालांकि वे खद्‌ उपरकी 
बैठकमें आरामसे पैर ताने पडे हए थे; पर मुभे बार-बार दिक करते 
थे । स्यो ज्यों वे मुभे दिक करते, त्यो -त्या मे उन्हे शांतिसे जवाब 
देता । इससे वे कुच शांत हुए । मेरा नाम-ठाम पूष्धने {ङे । जव 
मैने अपना नाम बताया तब वे बड़ ही शर्मिन्द्रा हुए । मुस माफी 
मीटा होता है--यह्‌ कहावत मुभे याद श्ाई । इस समय मँ बहुत 
थक गया था। मेरा सिर घूस रहा था । जब बेठनेकी जगहकी 
सचमुच जरूरत थी तब ईश्वरने उ्षकी सुविधा कर दी । 

इस तरह धक्के खाता हुं आखिर समयपर कलकन्ता पहुच 
मथा । कासिम बाजारके मष्राजने अपने यहां ठहरनेका मुभे 
निमन्त्रण दे रखा था । कलकत्ताकी समाके सभापति भी व्ही थे। 
कराचीकी तरह कलकन्तामे भी लोर्गोका उत्साह उमड़ रहा था; ङु 
शरंपरेज लोग भी च्य य । 

३१ जलाई षदे ली-प्था वंद होनेकी घोषणा प्रकाशित 
हर । ८९४ ¢ मे इस प्रथाका निरोध करनेके लिए पहली दर- 
ख्वास्त मने बनाई थी श्रौर यद आशा रखी थी कि किसी दिनि 
यह श्रधै-उालामीः जरूर रद्‌ हो जायगी । १८६४ मे शुरू हुए इस 


२५२ संचित श्रात्म-कथा 


कामे यय्यपि बहतर लोगोकी सहायना थी, परंतु यह कषे बिना 
नहीं रहा जाता किं इस बारके प्रयत्नके साथ शुद्ध सत्याग्रह भी 
सम्मिलित था। 

४५७ 


नील्तका दाग 
चंपारन राजा जनककी भूमि है । चंपारनमे श्माभके बन ह, 
उसी तरह १६१०७ मे नीलके खेत थे, च॑पारनके किसान पनी ही 
जमीनके ३/२० दिस्सेभे जमीनदै असली मालिकके लिए नीलफी 
खेती करनेपर कानूनन बाध्य थे । इसे वहां (तीन कटिया कहते 
थे । २० कटका वह्यं एक एकड़ था ओर उससे तीन कटे 
नील बोना पडता था। इसलिए उस प्रथाका नाम था प्तीन करियाः 
“` यह्‌ कह देना चाहता ह कि चंपारनमे जनिके' पटले मै उस- 
का नाम-निशान तक नदीं जानता था। यह खयाल भी प्रायः नहीं 
के बराबर था करि वहां नीलकी खेती दती है । नीलकी गोरियां 
देखी थी; परतु मुभे यह्‌ बिल्कुल पतानथा किवे च॑ंपारनमें 
बनती थीं रौर उनके लिए हजारो किसानोंको दुःख उठाना 
पडता था । ` 
राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान च॑ंपारनमं रहते थे । उनः 
षर नीलकर .सेतीके सिखसिलेभैः बी बुरी बीती थी। वह दुःख उन्द 
खलं रा था शौर उसके फलं-स्वलप सवफे लिए इने रीलफे दाग 
मो-धोःडलनेका उत्साह-पेदु, हुता । 
जब मैः लखनऊ कापर समे गया, तच इस-किसानने मेरा पक्क 
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यकृ \ (वकील बाद आपको, सब हाल बताेगे'' - यह कहते 
हुए च॑पारय चलनेका निमन्त्रण यु देते जते ये । 

वह वकील वावृ शौर कोई नदी, मेरे चंपारनके प्रिय साथी, 
बिहारे सेवा-जीबनके प्राण, ्रजविशोर बाबु ही थे । उन राज- 
कुमार शुक्ल मेरे ेरेपर लाये । वह्‌ काले श्रलपकेका श्चच्कनः 
पतलून कौौरा पहने हुए थे । मेरे दिलपर उनकी कोई अच्छी छाप 
नही पड़ी । भने सममा करि इस मोल्ते किंसानको लूटनेबाले यह्‌ 
को वकील साहब ही गे । 

मेने उनसे चपारनकी थोडी-सी कथा सुन ली श्रौर अपरत 
खिजके मुताविक जवाब दिया-“जवतक मेँ सुद्‌ जाकर सब 
हाल देख न लं तबतक मेँ कोई राय नीं दे सकता । चप का्रेसम 
इस विषय पर बोले; किन्तु मुभे तो अभी दोड़ही दीजिए । 
राजक्रमार शुक्ल तो चादतेदी थे कि कांम्रसकी मदद मिले । 
चं॑पारनके विषयमे काग समे बरजकिशोर बाबू बोले च्नौर सदानु- 
भूतिका एक प्रस्ताव पास हु । 


राजङ्कमार शुक्लको इससे खुशी हुई; परंतु इतने दी से उन्हे 
संतोष न हरा । बह तो खुद च॑पारने किसानोके दुःख दिखाना 
चाहते थे । मेने कहा--भँ अपने भ्रमणमे चंपारनको भी ले चा, 
ओर एक-दो दिन वहांके लिए दे दुगा” रन्धन कदा-“एक 
विनि काफ़ी होगा पर श्रपनी नजरों देखिये तो सही 1” 

लखनञसे मे कानपुर गया था । वहां भी देना तो राजकुमार 
शुक्ल मौजूद । 


२२० संरिक्च श्राव्म-कथा 


“यहांसे चंपारन बहुत नजदीक है । एक दिन दे दीमिएगा ।" 

“श्रमी तो ममे माफ कीजिए; पर मै यह्‌ वचन देता हूं किं 
ओ आगा जरूर ।” यह कहकर बहा जनिके लिए मे मौर भी 
अंध गया । 

श्रम पहुंचा तो वहा भी राजकुमार शुक्ल मेरे पीले-पीये 
मौजूद । 


श्व तो दिन मुकर दीजिए 1 ¦ 











दै, वि कर मुभे ले जाना ।” 

+ कहा, जाना क्या करना; क्या देखना, सुभे इसका कुलं पतान 
था । कलकत्तामे भपेन बावूके यहा मेरे पहुचनेके पहले ही गज- 
कमार शुक्लका पड़ाव पड़ चुका था। अव तो इस त्रपद्‌-अनगद्‌ 
परंतु निश्चयी किंसानने मुभे जीत लिया । 


१६१७ आरंभमें कलकन्तासे हम दोनों रवाना हुए । 
दोर्नोकी एक-सी जोदी-दोनें किसान-से दीखतेथे4 राजङुमार 
ओर म- हम दोनों एक ही गाडीमं बेटे । सूदे पटना उतरे । 
पटनेकी यह मेरी पहली यात्र थी । वहीं मेरी कि्चीसे इतसी 
वहचान नहीं थी कि कहीं दहर सक । ` ॥ 
मेनि मनम सोचा किं राजङ्कमारः शुक्ल है तो अनपद्‌ किसान, 
{धस्तु यहां उनका ङुल-न-कुढं जरिथा "सहर द्मा । ` टन उनका 
एमे अधिक हाल मालुम हआ । परटनेमे जकर ज्मकीं कलल 
गदं । राजकुमार शु्लका भाव तो निर्दोष था; परंतु जिन .वकीलें 
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रो उन्होनि मिमान यावे मित्रन थे; बल्कि राजङ्कपार श्ुक्ख 
उनके आाध्रितक्ी तरह थे । इस किसान वकिस शौर खन्‌ वीं 
के बीच उतना ही अंतर था, जितना किं बरसातमे गंगाजीका चौद 
पाटदहो जाबा है 
यह पुमे रजेन्दरवाबूके यदयं ले गये । रजेन्द्रवन्‌ पु या क 
चनौर गये थे । बंगलेपर एक-दो नौकर थे । खनेके लिए करु ते 
मेरे साथ था; परन्तु मुभे खजूरकी जहूरत थी, सो बेचारे एाज- 
कुमार शक्लने बाजारसे ला दी । 
परंतु बिहारमे दुत्ाचूतका बड़ा सरूत रिवाज था। मेरे डलके 
पानीके छीटेसे नोकरको दूत लगती थी । नौकर बेचारा क्या 
जानता कि र्मे किसर जातिका था ¢ श्र॑द्र्के पाखानेका उपयोग करने- 
के लिए राजङमारने क्षो नोकरने वाहरके पाखनेकी तरफ 
चंगुली बताई । मेरे लिए इसमे अचरजकी या तेषकी कोई वात 
न थी; क्योकि एसे च्रनुभर्वेसे मे पक्षा दो गया था । नौकर तो 
वेचारा अपने धमेका पालन कर रहा था, चौर रजेन्द्रवाबुके प्रति 
अपना फज्ञं अदा करता था । इन मजेदार अलुभर्वोसे राजकुमार 
शुक्लके प्रति जहां एक ओर मेगा मान बहा तदो उनके सनंधमें 
मेरा ज्नान.मी बदा । रबर पटनासे लगाम मने अपने हाथमले ली। 
५८ 
बिहारकी सरलता 
मौलाना मजरुलदक .च्मौर मेँ एक साथ लंदनमे पदृते ये 
उसके वाद्‌ हम वंवहमे १९१५ की काप्रसमे मिलते ये, उस सातं 








२२२ संतिप्ठ प्रात्म-कथा 


वह मुसलिम-लीगके सभापति थे । उन्होने पुरानी पहचान निकाल- 
कर जब कभी पटना श्राङ तो श्रपने यहां ठहरनेका निमंत्रण दिया 
था । इस निमत्रएके आधारषर भने उन्हे चिट्टी लिखी श्रौर अपने 
कामका मी परिचय दिया । वह्‌ तुरंत श्रपनी मोटर लेकर. किरीर 
ममे अपने यहां चलनेका इसरार करने" लगे ^ इसके लिए भने 
उनको धन्यवाद्‌ दियं शरोर कंहौ' किः (भु प॑ने गं तव्य स्थानपर्‌ 
पहली द्रेनसे रवाना कर दीलिएं 1. रेलवे गादइटसे मुकामका यमेः 
कख पता नदीं लग सकता ।” उन्हूनिं राजक्कुमार शुक्लके साथ बात 
की नौर कहा. कि पतते मुजफ्फरपुर जाना चादिए। उसी दिनि शाम- 
को सुजप्फस्युरं .गाडी जाती.थी । उसमे उन्होने मुभे रवाना कर 
दिया । 'गुजकफःपुरम उस समय श्राचाये छपलानी रहते थे । उन्हे 
मै पहर्चानता था । जव मेँ हैदरावाद गया था तब उनके महात्याग- 
की, उनके जीवमकी, श्चौर उनके द्रन्यसे चलनेवाले श्माश्रमकी बात 
डाक्टर चोद्थरामसे सुनी थीं । वह मुजप्फरपुर-कालेने प्रोफेसर 
थे; षर.उस समय वहांसे मुक्त दो गये थे । मेनि छन्हैतीर दथ । 






गये । मलकानी भी बह्लके कलिजे प्रोफेसर; नौर उस 
पर. सरकारी कालेजके प्रेफेसरक्रा इमे अपने यहां ठहरना 
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दशाका वणेन किया मौर मुभे, अपने कामकी कठिनाईका श्रंदाज 
बताया । कृपलानीजीते विहारियोके साथ गाढा सबंध कर कतिया 
था । उन्न मेरे कामकी बात वहकि लोगोसे कर रखी थी । सुबह 
होते ही कुद वकील मेरे पास श्राय । 


त्रजकिशोरबाब्‌, दर भ॑गःसे च्मौर रजेन्द्रवब्‌ पुरीसे प्राये । यहां 
जो भेन देखा तो यह लखनञबाल्ते जजक्रिशोरप्रसाद नहीं भरे + 
उनफे अंदर एक विहारीकी नम्रता, सादमी, मलमनसी मौर श्रसा-. 
धारण श्रद्धा देखकर मेरा हदय हष॑से पल उढा। उनके प्रति बिहारी 
वकील-मंडलका चअद्र-माव देखकर मुभे श्रानंद श्रौर आश्चयं 
दोनों हूए । 

तवसे इस वकील मंडलके शौर मेरे बीच जन्म-मरके जिए 
स्नेह-गांठ बंध गई । जजकिशोरबावूने सुमे सब बातोंसे वाकरिफ 
कर दिया । वह्‌ गरीब किसानेकी तरफसे मुकदमे लढते थे | एेसे 
सुकदमे उस समय भी चल रै थे । एेसा करफे वह कु व्यक्ति्यो- 
को राहत दिलाते थ; पर कभी-कभी इसमे भी असफल द्यो जाते 
थे । इन भोले-मा(ले किसारनेसि वह फीस लिया करते थे । त्यागी 
होते हए ची अजकिंशोरवावू या राजेन्द्रवाब्‌ फीस लेतेमे सं को न 
करते थे । ^पेशेके काममे श्रगर पीड नले तो हमारा धरखचं 
नही चल सकता चौर हम "लोगो मदद भी नदीं कर सकते 1" 
यह उन्ती दलील थी । नकी तैथा्बगाज्ञ बिहाररे री 
फीसके कल्पनानीत रंक सुनकर मँ तो चकित रह्‌ गया । ५५ 
हमने चोपीनियनः के लि दसः हजार संपये "दिये । हजारफि 


२२४ संसिस श्रास्म-कथा 


सिवाय तो मेने बात ही नहीं सुनी । 

इस मित्र-मंडलने इस विषयमे मेरा भीठा उलहना परमके साथ 
सुना । उन्होने उसका उलटा अथे नदी लगाया । 

मेने कहा-“इन मुकदप्नोंकी भिसले देखनेके बाद मेरी तो 
यह राय होती है किं हम यह्‌ मुकदमेबाजी अव दछोड दे । एेसे 
मुकदमोंसे बहुत कम लाभ होता है। जहां प्रजा इतनी कुचली जाती 
है, जहां सब लोग इतने भयभीत रहते है, वहां श्रदालर्तोे दार 
बहुत कम राहत भिल सकती है । इसका सच्चा इलाज तो हे लोगे 
कै दिलसे डरको निकाल देना । इसलिए अव जबतक यह तीन 
करियाः प्रथा मिट नही जाती तवबतक हम श्रारामसे नदीं बेठ 
सकते मे तो श्रभी दो दिनम जितना देख सकू' देखनेफ लिए 
आया हूं, परंतु मे देखा हू कि इस काममें दो वषं भी लग सकते 
है; परेतु इतने समयकी भी जरूरत हो तो मँ देने लिए तैयार हू । 
भुमेः यह तो सू रहा है कि मुम क्या करना चादिए; परंतु आपकी 
मुद्व्की जरूरत है 1 

मेने देखा कि ्रजकिंशोरबाव्‌ निशित विचारे दमी है । 
दन्न शांतिके साथ उत्तर दिया-“हमसे जो-कुं बन पृदेगी वह 
मदद्‌ हम जरूर करगे । 

#हम इतने लोग तो, ऋष ख.कास सोपेगे, करनेके लिए तैयार 

मि शश से जितर््ेको श्राप. जिन समय चा्ेगे, उसे पास 
ह "लेक ॥ लन्त्ता हमारे. लिए नई है 






५६ 


अरहिंसादेवीका साक्ञात्कार 

मुभे तो किसानोंकी जांच करनी थी । यह देखना था कि-नील- 
के मालिकोकी जो शिकायत किंसानोंको थी उसमे कितनी सचा 
है । इसमें हजायें किसानोसे मिलनेकी जरूरत थी; परन्तु इस तरह 
्रामतौर पर उनसे मिलने-जुलनेके पदे, निलदे मालिकोंकी बात 
सुन लेने ओर कमिश्नरसे मिलनेकी श्रावश्यकता मुभे दिखाई दी । 
मैने दोनोंको चिद्टी लिखी । 

मालिकोके मंडलके म॑त्रीसे भिला तो उन्ोनि मुभे साफ कह 
दिया--“्ाप तो बाहरी आदमी है । आपको हमारे श्रौर किसानेकि 
मगडेमे न पड़ना चाहिए । फिर भी यदि आपको ङु कहना हो 
तो लिखकर मेज दीजिषएगा ।” मेने भंत्रीसे सौजन्यके साथ कहा 
“ग अपनेको बाहरी ्रादमी नहीं समता यौर किंसाच यदि चाहते 
हों तो उनकी स्थितिकी जां च करनेका मुभे पूरा अधिकार है ।” कमिश्नर 
सादहवसे मिला तो उन्होने तो मुभे धमकनेसे दी शरुत की श्रौर 
श्मगे को कारवाई न कर मुभे तिरहूत छोडनेकी सलाह दी 1 

ने साथियोंसे सव बातें करके कहा कि संभव है सरकार जांच 
करने मुभे रोके ओर जेल-यात्राका समय शायद्‌ मेरे अरंदाजसे 
पहले ही आ जाय । यदि पकडे जनेका ही मौका श्चवे तो मुभे 
मोतीदारी, ओर हौ सके तो, बेतिथामे गिरफ्तार होना चाषटिए । 
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इसीलिए जितनी जल्दी हो सके, मुमे वहां पहुंच जाना चाहिए । 
हम आधे रास्ते ही पहुचे गे कि पुलिससुपरिरेडंटका सिपाही 
अ पहुंचा श्रौर उसने मुमसे कहा-“सुपरिरेंडेट साहबने पको 
सलाम भेजा ह ।' मँ उसका मतलव सम गया । धरणीधर बाबुसे 
रेने कहा--आप अगे चलिए चर मै उस जासूसके साथ गाडी 
बैठा जो वह्‌ फिरायेपर लाया था । उसने मुभे चंपारन छोड़ देतेका 
नोटिस दिया । घर ले जाकर उपर मेरे दस्तखत मांगे । मैने जवाब 
लिख दिया कि “मँ चंपारन द्वोडना नहीं चाहता । आज मुफम्सिल- 
भे जाकर जांच करनी है ।» इस हुक्मका अनादर करनेफे अपराधमे 
दूसरे दी दिन मुभे अदालतमें दाङ्िर होनेका समन मिला । 
सारी रात जागकर मेनि जगह-जगह श्चावश्यक चि्टियां लिखीं 
श्रौर जो-जो श्रावश्यक बातें थीं चे ब्रजकिशोरवावूको सममा दीं । 
साथियेकि साथ कुह सलाह करणे मेने यह निश्चय किया था 
किं काप्र सके नामपर कृ भी काम यहां न किया जाय । नामसे 
नही; बल्कि मको कामसे मतलब है । कथनीकी नही, करनीकी 
जरूरत है । कमरे सका नाम्‌ यहां लोगोको खलता.है । 4 :‡ ^. 
इसलिए कामे सकी तरफसे किसी धिपे या प्रगट दृतं द्वारा कोई 
जमीन तैयार नदीं कराई गई थी; कोई पेशबंदी नदीं की गईं थी । 
राजछुमार शुक्लमे हजारो लोगेमिं प्रवेश कएनेका सामथ्यं न था । 
वहां लोगेकि अन्दर किसीने भी श्ाज्ञ तक कोई राजनैतिक काम 
नहीं किया था । च॑पारने सिवा बाहरकी दुनियाको वे जानते ही 
नथे। फिरभी उनका श्नौर मेरा मिलाप किसी पुराने मित्रके 
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मिललाप-सा था । अतएव यह कहने मुभे कोई अत्युक्ति नहीं मालूम 
होती, बक्ति यह अत्तरशः सस्य है कि मैने वहां ईश्वरका, अ्िसा- 
का श्रौर सत्यका सात्तात्कार किया । जव साक्तात्कार-विषथकं 
पने इस अरधिकारपर विचार करता दं तो मुभे उसमें प्रेमके सिवा 
ओर कोई बात नदीं दिखाई पड़ती नौर यह प्रेम अथवा अहिसाके 
रतिं मेरी अचल श्रद्धाके सिवा चौर कुट नदी है । 

चंपारनका यह्‌ दिन मेरे जीव्नमे एेसा था जिसे मे कभी नहीं 
भूल सकता । यह मेरे तथा किसानोके लिए उ्सवका दिन था; 
मुभापर सरकारी कानूनके मुताबिक मुकदमा चलाया जानेवाला था; 
परन्तु सच पृट्। जाय तो मुकदमा सरकारपर चल रहा था । 
कमिश्नरने जो जाल मेरे लिए फलाया था उसमे उसने सरकारको 
ही फसा मारा था। 

मुकदमा चल। । सरकारी वकील, मजिसरेट वगेस चितित हो 
रहे थे । उन्हं सुभ नदी पड़ता था कि क्या करे । सरकारी वकील 
तारीख वद्निकी कोशिश कररहा था । मं बीचमें पड़ा श्रौर मेने भै 
किर्यिकि (ताके बढ निकी कोई जरूरत नी है; क्योकि मेँ श्रपना 
यह श्रपराध कवूल करना चाहता हं किं मने चंपारन छोडनेके 
नोटिसका अनादर किया है ।* यहं कहकर मेने जो अपना घोटा- 
सा षक्तव्य तैयार किया था वह्‌ पठ सुनाया । वह इस प्रकार था- 


लतकी आज्ञा लेकर मेँ संकतेपमे यह्‌ बतलाना चाहता हू 
फिनोटिस द्वार मुमे जो आज्ञा दी गई है उसकी श्यवज्ञा मेने क्यों 
की । मेरी समममे यह स्थानीय अधिकारियिं र मेरे बीच भत- 
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मेद प्रश्न है । मै इस प्रदेशमे राष्ट्रीय तथा मानव-सेवा करनेके 
विचारे आया हूं । यहां आकर उन रेयरतोकी सहायता केके 
लिए मसे बहुत आग्रह किया गया था, जिनके साथ कहा जाता 
है कि निलहे साहब अच्छा व्यवहार नदी करते, पर जवतक्मेँ 
सव बाते अच्छी तरह जान न लेता, तबतक उन ल्ोगोकी कोई 
सहायता नही कर सकता था । इसलिए यदि हयो सके तो श्रधि- 
कास्थं नौर निलः साहर्वोकी सहायतासे मे सब बातें जानने 
लिए आया हं । मेँ किसी दूसरे उद श्यसे यहां नदीं चाया हू । सुमे 
यह विश्वास नदीं होता कि मेरे यहां आनेसे किसी प्रकार शांतिभंग 
या प्राणानि दोसकती है । मै कह सकता हूं कि सुभे एेसी बातोका 
बहुत श्ननुमव है । अथिकारिोको ओ कठिनादयां होती दै, उनको 
मँ सममता हू; छर म यह भी मानता हूं कि उन्द जो सुचना 
मिलती है, पे केवल उसीके अनुसार काम कर सकते ह । 
कानून माननेवाले व्यक्तिकी तरह मेरी प्रवृत्ति यदी होनी चाहिए 
थी, श्रोर रेसी परवृत्ति ई भी कि मेँ इस श्राज्ञाका पालन कर; 
पर भँ उन लोगकि प्रति, जिनके लिए म यहां आया ह, अपने 
कनतेज्यका उत्लंघन नदी कर रकता था। मै सममता हू किरम 
उन लोगेकि वीच रहकर ही उनकी भलाई कर सकता हूं । षस 
कारण मे स्वेच्छासे इष स्थानसे नदी जा सकताथा । दो कनी्येकि 
परस्पर बिरोधकी दशमे मे केवल यही कर सकता था कि पनेको 
हटानेकी सारी जिम्मेवारी शासको पर छोढेदू। भे भली-भांति जानता 
द्र कि भारतके सार्वजनिक जीवनम मेरी जैसी स्थितिवलि लोगेको 
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आदश उपस्थित कृरनेमे वहुतदी सचेत रहना पड़ता है । मेरा दृद 
विश्वास है किं जिस स्थितिमें मेहं उस स्थितिमें प्रत्येक प्रतिष्ठित 
व्यक्तिको वही काम करना सव्रसे च्छा है जो इस समयमेने करना 
निश्चित किया है; चौर वह्‌ यह है फि चिना किसी प्रकारका विरोध 
किये सरकारी ज्ञा न माननेका दंड सहने के लिए तैयार हो जाङं । 
मने जो बयान दिया है वहं इसलिए नही है कि जो दंड मुभे 
मिलनेवाला है बह कम फिया जाय; बहिकि इस बातको दिखलानेफे 
लिए फि मेने सरकारी श्राज्ञाकी अधज्ञा इस कारण से नदीं की कि 
युम सरकारके प्रपि विश्वास नहीं है, बल्कि इस कारणसे कि मेने 


उससे भी उच्चतर आज्ञा-शपनी विवेक-बुद्धिकी आज्ञा--का 
पालन करना उचित समा है ।“ 

अव मुकदमेकी सुनवाई मुस्तवी रखनेका तो क्ल कारण ही 
नहीं रह्‌ गया था, परन्तु मजिरटट या सरकारी वकील इस परि 


ामकी आशा नहीं रखते थे । अतएव सजाके क्तिए अदालतने 
फौसला मुल्तवी रखा । रने बाइसरायको तार द्वारा सव हालतकी 
सूचना दे दी थी, पटना भी तार दे दिया था । भारत-भूषण पंडित 
मालवीयजी वगेरको भी तार द्य समाचार भेज दिया था । अब 
सजा सुननेके लिए अदालतमें जनेका समय अनेके पहले दी मुभे 
मनिरटरेटका हुक्म मिला कि लाट साहयके हूक्मसे युकदमा उटा 
लिया गया है रौर कलक्टर की चिद्व मिली फि आप जो-डु जांच 
करना चाहे, शौकसे करे श्रौर उपमे जो-कुद-मदद्‌ सरकारी कमे- 


चारि्योकी ्रोरसे लेना चाहे, ले । पेसे तकाल श्रौर शुभ परिणाम. 
की आशा हममेसे किसीको नदीं थी । 


६० 
काय-पद्ति 
चंपारनकी जांचक्ा विवरण देना मानो च॑पारन्के किंसानोका 
इतिहास देना है। यह सारा इतिहास इन अध्यार्योमिं नहीं दिया जा 


सकता । फिर च॑ंपारनकी जांच क्या थी, अहिसा श्रौर सत्यका 
बड़ा प्रयोग ही था) 


सावेजनिक कामके लिए लौगोसे रुपया मांगनेकी प्रथा राज 
तक न थी । च्रजकिशोर बावूका यह्‌ मंडल मुख्यतः वकील-मंडल 
था । इसलिए जब कभी श्रावश्यकता होती तो या तो बह शअ्रपनी 
जेवसे रुपया देते या ङ मित्रोसे मांग लेते । उनका खयाल यह 
थाःकिं जो लोग खुद रुपये-पैसेसे खुखी है बे सवेसाधारणसे धन- 
फी भिक्त कैसे मांग सक्ते है १ श्रौर मेरा यह दद्‌ निश्चय था कि 
च॑पारनकी रेयतसे एक कौड़ी न लेनी चाहिए । यदि एेसा करते तो 
उसका उलटा अथं होता । यह भी निश्चय था कि इस जां चके 
लिए भारतवषेमे भी आम लोगोसे चंदा न करना चाहिए । एेसा 
करनेसे इस जां चको राष्ट्रीय चीर राजनैतिक खरूप प्राप्न हो जाता। 
बंबदेके मिर्रोनि १५०००) सहायता भेजनेका तार दिया; मगर 
गरीबीके साथ भरसक कम खचं करके यह आंदोलन चलाना था। 
इसलिए बहुत रपयेकी तो आवश्यकता भी नहीं थी; अर दर- 


१, भ्रभिक विवरण जाननेके किए बाबू रजेन्द्रपरसाद-क्िखित 
“चं पारनमे महात्मा गांधी नामक पुसतक देखिए । -- सम्पादक 
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हकीकत जरूरत पड़ी भी नं । मेरा खयाल दै कि सब मिलकर 
दो-तीन हजारसे ज्यादा खच न हा होगा । श्नौर यमे याद है कि 
जितना रुपया इकट्ा किया था उससे भी पांच सौ या हजार 
वच गया था । 

शरूमे वहां हमा रहन-सहन बड़ा विचित्र था । श्रौर मेरे 
लिए तो बह रोज हंसी-मजाकका विषय होगया था । इस बकील- 
मंडलमें हरेक पास एक नौकर रसोदया होता । हरेककी अलग 
रसोई बनती । रातके बारह बजे तक भी वे लोग खाना खाते। ये 
लोग खच वगेरा तो सब पना दही करतेथे; फिर भी मेरे लिए 
रहन-सहन एक श्राफत थी । अपने इन साथियोके साथ मेरी स्नेह- 
गांठ एेसी मजवृत ह्यो गह थी कि हमारे द्रमियान कभी गलत- 
फुहमी न होने पाती थी । मेरे शब्द्-बाशोंको वे प्रेमसे मलते । 
संते यह्‌ तय पाया किं नौकरोको छुरी दे दी जाय, सब एक साथ 
खाना खाषे ओर भोजनके नियमोका पालन करे । उसमे सभी 
तिरामि रामिषा हारी नथे रौर तरह-तरहकी अलग-अलग रसोई बनाने- 
का इंतजाम करनेसे खच बदूता था । इससे यदी निश्चय किया 
गया कि निरामिष भोजन ही पकाया जाय श्रौर एक ही जगह 
सबकी रसोई बनाई जाय । भोजन भी सादा दी र्खनेपर जोर दिया 
जाता था । इससे खचं बहुत कम पड़ा, हम लोगोके काम करनेकी 
सामथ्यं बदी ओर समय बच गया। 


हमें अधिक शक्तिकी श्मावश्यकता भी थी, क्योकि किसानेकि 
सु ड-के-मु'ड अपनी कहानी लिखनेफे लिए शाने लगे थे | कहानी- 
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लेखक हमेशा पांच-साव रहे थे । फिर मी शाम तक सबके बयान 
पूरे न हो पाते थे। कहानी-लेख कोको इ नियम पालन करने 
पड़ते थे । वे ये थे-“प्रत्येक किसानसे जिरह.करनी चादिए । 
जिरहमे जो गिर जाय उसका बयान न लिखा जाय | जिसकी बात 
शरसे दी कमजोर पाई जाय वह न लिखी जाय {7 इन नियरमोकि 
पालनसे यथ्यपि ऊ समय अधिक जाता थां फिर भी उससे सच्चे 
च्रौर साबित शयने लायक बयान दी लिखे जाते थे । 

जब ये बयान लिखे जति तो खुफिया पुलिसके कोई-न-को 
कर्मचारी वहां मौजूद रहते । इन कमचारिर्योको हम रोक सकते थे; 
पर्तु हमने शुरूसे यह निश्चय किया था कि उन्हं न रोका जाय । 
यही नही, बल्कि उनके प्रति सौजन्य रखा जाय रौर जो खबरे 
उन्हँ दी जासकती ह, दी जायं । जो बथान लिखे जाते उनको वे 
देखते रौर सुनते थे । इससे लाम यह हृच्रा कि ्लोगोमे अधिक 
निभेयता आग । ्ौर बयान उनके सामने लिये जानेसे चत्युक्तिका 
भय कम रहता था। इस डरसे कि भूठ बोलेगे तो पुलिसवाले फंसा 
देगे, उन्दं सोच-समभकर बोलना पडता था । 


मे निले मालिकोको चिदाना नदीं चाहता था; बल्कि अपने 
सौजन्यसे इन्दं जीतनेका प्रयत्न करता था ! इसलिए जिनके बारे 
म विशेष शिकायतें होवीं उन्हे भँ चिर लिखता श्नौर मिलनेकी 
कोशिश भी करता । उनके मरुडलसे भी मेँ मिला था श्यौर्‌ रैयत- 
की शिकायतें उनके सामने पेश की थीं श्नौर उनका कहना भी सुन 
लिया था। उनमेसे कितने तो मेर तिरस्कार करते थे, कितने ही 
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उदासीन ये; अर बाज-बाज सौजन्य भी दिखाते थे । 

एक तरफ तो समाज-सेवाके काम चल रदे थे छौर दृसरी 
ओर लोगोके दुःखकी कथा लिखते रहनेका काम दिन-दिन बद्‌ 
रहा था । जव हासौ लोगोकी कहानियां लिखी गहं, तो भला इस- 
का असर हृए विना कैसे रह सकता था १ मेरे मुकामपर लोगोकी 
सयोजय त्रामदरप्त वदती गई त्यो त्यां निले साहरबोका क्रोध 
भी बढता चला । मेरी जांच वंद करानेकी उनकी काशिशें उनकी 
ञरोरसे दिन-दिन अधिकाधिक होने लगी । एक दिन सुभे विहार 
सरकारफा पत्र मिला, जिसका भावार्थं यह था, श्यापकी जांचमं 
काफी दिन लग गये है । आपको अव च्रपना काम खतम करके 
बिहार छोड देना चाहिए ।” पत्र यद्यपि सौजन्यसे युक्त था, परंतु 
उसका अथं स्पष्ट था । मेने लिखा, “जांचमे तो अभी चौर दिन 
लगेगे चौर जां चके वाद्‌ भी जवबतक लोगोंका दुःख दूरन होगा 
मेरा इरादा बिहार छोडनेका नही है ॥ 


मेरी जांच बंद करनेका एक ही अच्छा इलाज सरकारके पास 
था । लोर्गोकी शिकायतोको सच मानकर उन्ह दूर्‌ करना अथवा 
उनकी शिकायतों पर ध्यान देकर अपनी तरफसे एक जांच-समिति 
नियुक्त कर देना । गवनेर सर एडवड गेटने सुमे बुलाया ओौर कहा 
कि मेँ जांच-समिति नियुक्त करनेफे लिए तैयार हू, शौर उसका 
सदस्य वननेके लिए सुभे निमन्त्रण दिया । दूसरे सदस्यक नाम 
देखकर ओरौर अपने साथियोसे सलाह करके इस शतंपर मने सदस्य 
होना स्वीकार किया कि मुभे अपने साथियोके साथ सलाह-मशवरा 
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कृरनेकी दुद्र रहनी चा्िए ओर सरकारको सम लेना चाहिए कि 
सदस्य बन जानेसे किसानोंका हिमायती रहनेका मेर श्रथिकार 
नही जाता रहेगा, एवं जांच होनेके बाद यदि युम संतोष नहो तो 
किसानोकी रहनुमाई करनेकी, मेरी स्वतन्त्रता जाती न रहेगी । 

सर एडबडे गेटने इन शर्तोको वां्ित सममकर मंजूर किया । 
खर्गीय सर प्रक स्लाई उनके अध्यत्त बनाये गये । जांच-समितिने 
किसानोकी तमाम शिकायतोंको स्वा बताया मौर यह सिफारिश 
की कि निले लोग अनुचित रीतिसे प्राप्न किये रुपर्योका कुहं भाग 
वापिस कर दे ओर तीन-कठियाकाः कायद्‌। रद्‌ कर दिया जाय। 

इस रिपोटके सांगोपांग होनेमे सर एडवडं गेटका बड़ा हाथ 
था । बह यदि मजबूत न रदे दोते चनौर पृरी-पुरी ङशलतासे काम 
न किया होता तो जो सपर एकमतसे लिखी गई बह नदीं लिखी 
जा सकती थी श्नौर श्रंतमे जो कानून बना वह न बन पाता। 
निलहोकी सत्ता बहत प्रबल थी । रिपोर पास हो जने के बादभी 
कितने ही ने बिका घोर बिरोध किया था; परन्तु सर एडबडे गेट 
ञर॑त तक दद्‌ रहे श्नौर समितिकी तमाम सिफारिशोका पूरा-पूरा 
पाल्लन उन्दने कराया । 


इस तरह सौ वषेका पुराना यह्‌ तीन-कविया कानून रद हु 
शरोर $सके साथ-ही-साथ निलहौका राज्य भी अस्त हो गया । 
रेयतने, जो दवी हुई थी, अपने बलको कुं पहचाना श्रौर उसका 
यह वहम दूर हो गया कि नीलका दाग तो धोया नहीं धुलता । 


&१ 
मजद्रोसे .संबध 

च॑पारन जांच-समितिके कामसे जगा फुरसत मिली दी थी कि 
श्रहमदाबादसे श्रीमती अनसुयाबहनकी चिद्धी उनके मजदूर-सं षके 
संबंधमे मिली । मजदूरोका वेतन क्रम था । बहुत दिनोंसे उनकी 
मांग थी कि वेतन बदाया जाय \ इस संबंधमें उनका पथ-पदशंन 
करतेका उत्साह मुभे था । यह काम यो तो छोटा-सा था, परतुर्मे 
उसे दूर बैठकर नदीं कर सकता था। इससे मँ तुरंत श्रहमदाबाद्‌ 
पटुचा । 

इनमें मेरी स्थिति बड़ी नाजुक थी। मजदूरोका पत्त मुभे मज- 
बूत मालूम हुश्रा । श्रीमती अनसुयाबहनको अपने सगे भाईके 
साथ लद़नेका प्रसंग आआगया था । मजदृरोँ ओर मालिकोकि इस 
दारुण युद्ध में श्री अंबा साराभारईते मुख्य भाग लिया था | 
मिल मालिकोके साथ मेरा मधुर संबंध था । उनके साथ लड़ना 
मेरे लिए विषम काम था। मने उनसे आपसमे बातचीत करके 
अनुरोध किया विपच. बनाकर सजदुसैकी मांगका फेसला कर 
लीजिए परंतु मालिकोनि श्रपने श्यौर मजदृरोके बीचमे पंचकी 
मधभ्यस्थताको पसंद न किया । 

तव मजवृरोको ने हडताल कर देनेकी सलाह दी । यह्‌ सलाह 
देने पदले मेने मजदृरों श्रौर उनके नेताश्नोसे काफी पहचान 
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ञ्नौर बातचीत कर ली थी । उन्दं मेने हडतालकी नीचे लिखी शर्ते 
समभाई- 

(१) किसी हालतमें शांति भंग न करना । 

(र) जो कामपर जाना चाह उनके साथ किसी किस्मकी 
ज्यादती या जबरदस्ती न करना । 

(२) मजदूर भिक्ञात्न न खं । 

(्) हडताल चाहे जबतक करनी पडे; वे दद्‌ रह ॐैर जव 
रुपया न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट पलं । 

गुरा लोग इन शर्ताको सममः गये श्रौर उन्हे ये पसंद भी 
आदं । अब मजदृरोने एवः आम सभा की श्रौर उसमें प्रस्ताव पास 
पास क्रिया कि जवतक हमारी मांग न स्वीकार की जाय अथवा 
उसपर विचार करनेके लिए पंच मुकरेर न हौ तबतक हम काम- 
पर न जायंगे । 


इस हडतालमे मेरा परिचय श्रीवल्लभभाई ओर श्रीशं करलाल 
बेकरसे बहुत अच्छी तरह हो गया । श्रीमती ्ुसूयाबहनसे तो 
मेरा परिचय पहले ही खूब हो चुका था । 

हडतालिर्योकी सभा रोज साबर्मतीके किनारे एक पेङके नीचे 
होने लगी । वे सैकडौकी संस्यामे ऋते । मै रोज इन्दः अपनी 
्रतिज्ञाका स्मरण कराता, शांति रखने ओर सख-मानकी रक्ता करने 
की च्नाबश्यवता इन्द समभा था । वे अपना “एकटेकः्का भाण्डा 
लेकर ेज शर्म लस निकालते ओर सभाम आते । ` 

यह्‌ हडताल २१ दिन तकृ चली । इस बीचमे समय-समयपर 
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मालिकोसे बातचीत करता अर उन्दः इन्साफ करनेके लिए सम- 
माता। “हमे भी तो अपनी टेक रखनी हे । हमारा चौर मजदूरोका 
बाप-वेटोका संबंध है...उसके बीचमेे यदि कोई पड़ना चाहे तो 
इसे हम कैसे सहन कर सकते है ! बाप-केटोमें पंचकी कया जल्रत 
हैः १ यह्‌ जवाब मुम मिलता । 

मजदृरोने पहले दो हफ्ते बड़ी हिम्मत दिखलाई । शांति भी 
सूब रखी । रोजकी सभाश्रोमिं भी वे बड़ी संख्याम अतिथे । मे 
उन्दं रोज दी प्रतिक्ञाका स्मरण करता था। वे रोज पुकार-पकार 
कर कहते थे, श्म मर जायंगे पर अपनी टेक कभी न दोह्गे ।” 

कितु रतम वे दीने पडने लगे। अर जैसे कि निबेल श्रादमी 
हिंसक होता है, वैसे ही, नि्ब॑ल पडते ही मिलमे जाने बाले मञज- 
दूरोसे देष करने लगे ओौर सुमे डर लगा फि शायद्‌ कीं उनपर 
ये बलात्कार न कर बेटे । रोजकी सभाम आदमिोकी हाजिरी 
कम हु । जो श्राय भी उनके चेहर्योपर उदासी द्या हुई थी । 
मुभे खबर मिली कि मजदूर डिगने लगे दै । मँ तरदुटुदमे पड । 
सोचने लगा कि एेसे समयम मेरा क्या कत्तैन्य हो सकता है । 
दक्तिण श्प्रिकाके मजदूरोकी हडतालका अनुभव सुमे था; मगर 
यह श्चुभव मेरे लिए नदैः था। जिस प्रति्ञाके करानेमे भेरी 
प्रणा थी, जिसका साती मँ रोज दी बनता था, वह प्रतिज्ञा कैसे 
टट १ यह विचार च्रभिमान कदा जायगा या मजदूरोके चौर सत्य- 
के प्रति प्रेम समभा जायगा | 


सबेरेका समय था । म सभाम था । मुमे ङु पता नदीं था 
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किक्याकरनाहै; मगर समामे ही मेरे मु'हसे निकल गया- 
श्गर मजदूर फिरसे तैयार न हो जायं श्रौर जवतक कोई फैसला 
न हो जाय जबतक हडताल न निभा सके तो मेँ तवतक उपवास 
करूंगा । यहापर जो मजदूर थे बे हैरतमें गये । श्रनुसूयाबहन- 
की आंखोसे आंसू निकल पड़े । मजदूर बोल उठे, “आप नहीं 
हम उपवास करेगे । आपको उपवास नहीं करने देगे । हमे माफ 
कीजिए । हम अपनी प्रतिज्ञा पाञेगे 1” 


मैने कहा, “तुम्हारे उपवास करनेकी कोई जरूरत नदीं है । 
तुम अपनी प्रतिज्ञाका दी पालन करे तो बस है । हमारे पास द्रन्य 
नहीं है । मजदूरोको भिकतान्न खिलाकर हमे हढ़ताल नहीं करनी है । 
त॒म कहीं ङु मजदूरी करके पना पेट भरने लायक कमा लो, तो 
चाहे हडताल कितनी ही लंबी स्यो न हये, तुम निश्चित रह सकते 
हो । श्रौर मेरा उपवास तो कुल-न-छुढ फैसला करनेके पले टूटने 
वाला नदीं दै 
वूह्लममाई मजदृरोकन लिए म्युनिसिपेलिटीमे कायं दू"ठते 
मगर वहापर छु मिलने लायक नहीं था । श्राश्रमके बुना-षरमें 
.बालू-अरनी थी । मगनलालने सुचना दी किं उसमें बहुत-से मज- 
दुरोको काम दिया जा सकता है । मजदूर काम करनेको तैयार हए। 
त्ुसूयाबहनने पहली टोकरी उगई च्रौर नदीमेसे बालूक्री टोक- 
"रयां उटाकर लानेवाले मजदोका ट.लग गया । बह दृश्य देखने 
लायक था । मजदृरोमे नया जोश श्राया; उन्हें पैसा चृकानेबाले 
चुकाते-चकाते थक्‌ जते । , 
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इस उपवासमे एक दोष का । भं यह लिख चुका हं कि मिल- 
मालिकेकि साथ मेरा मधुर संबंध था. इसलिए यह उपवास उन 
स्पशं किये बिना रह नदी सकता था । मेँ जानता था कि वृतौर 
सत्याग्रहीके उनके विरृद्र मै उपवास नहीं कर सकता । उनके उपर 
जो-कु असर पडे वह्‌ मजदूरतेकी हडतालका ही पड़ना चादिए । 
मेरा प्रायिनत्त उनके दोषके लिए न था कितु मजदूौके दोषके 
लिए था। मेँ मनदूर्ोका प्रतिनिधि था, इसलिए इनके दोषसे दूषित 
होता थ। । मालिकोसे तो म सिफ विनय ही कर सकता था। उनके 
विरुद्र उपवास करना तो बलात्कार गिना जायगा । तो भीमे 
जानता था कि मेरे उपवासका असर उनपर पडे विना नहीं रह 
सकता । पड़ा भी सही; कितु मेँ पनेको रोक नहीं सकता था । 


मैने एसा दोषमय उपवास करनेका च्पना धमं प्रत्यन्त देखा । 


भालिर्कोको मेने समभया, “मेरे उपवाससे श्मपको अपना 
माम जरा भी दोडनेकी जषटरत नहीं ।” उन्न मुमपर कड्वे-मीठे 
ताने भी मारे । उन्हं इसका अधिकार था; परंतु वे केवल दयाकी 
ही खातिर समभौता करनेके रास्ते द्र'ढने लगे । अरनुसूयाबहनके 
यहां उनक्री सभाएं होने लमी । शरी श्रानंदशंकर धु भी बीचमें 
पडे । श्रते बह पंच चुने गये श्रौर हडताल चुटी । सुभे तीन ही 
दिन उपवास करना पड़ । मालिकोनि मजवृरोको मिराई बांटी । 
इकीसये दिन समभौता हा, शौर समभौोतेका सम्मेलन हा । 
उसमे मिल-मालिक शौर कमिश्नर हाजिर थे । कमिश्नरने मजदूर 
को सलाह दी थी कि 'वुम्दे हमेशा मि० गाधोकी बात माननी 
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चाहिए 1 इन्दं कमिश्नर साहबसे इस वटनाके करु दिनों बाद, 
तुरंत दी सुमे एक लड़ाई लङ्नी पड़ी थी । समय बदला, इसलिए 
षह भी बदले नौर खेडके पाटीदायोको मेरी सलाह न माननेक्ो 
कहने लगे । 
६२ 
रोलट-एक्ट श्रौर मेरा धमे-संकट 

खेडा जिलेके किसानेके सत्याप्रहकी बात यहां छोड दी जाती 
है । जिस सरकारने इच्छा या श्रनिच्छासे भी किसानोकी मांग 
कवृल कर ली, उसी सरकारकी अव मदद करनेका मौका आगया। 
युरोपमे महुयुद्ध चल रहा था । दिल्लीमें होनेवाली युद्ध-परिषदमें 
युम बुलाया गया । मेरे सामने धमे-संकट था.। इग्लेडके दूसरे 
र्यके साथ की हई गप संधियां बदी चचौका विषय हो रही 
थीं । मैने अपना ठेतराज पेश करिया । बाक्सराय चेम्सफोडं साहव- 
न शुभे चचके लिए बुलाया । चचक वाद्‌ मेनि शरीक होना मंजूर 
किया श्रौर पत्र लिखकर पन्य मंतन्य प्रगट किया । लोकमान्य 
तिलक चौर चअलीभाई आदि नेताश्रोंकी गैरहाजिरीके बारेमे अपना 
सेद प्रगट किया, चोर लोगोकी राजनैतिक मागो ओर लड़ाईसे 
उत्पन्न होनेवाली युसलमार्नोकी मां्गोका उल्लेख किया । 

इसके बाद्‌ शंगहट भरती करनेका काम था। खेड़फे किसानेनि 
यह बात इ पसंद नहीं की । पर भी हमको काफी नाम मिलने 
लगे! मेरे इस कायकी कौफी दीका हुई है, परेतु उसको शांतिसे 
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सुनना मेने अपना धम माना । जिस सल्तनतमे हम भविष्यमे 
संपूण हिस्सेदार बननेकी आशा करते थे, उसके आपत्तिकालमें 
मदद करना हमारा धमं ही था। मेरे लिए यह्‌ वफादारीका भी 
प्रन था । मेँ तो च्रप्रजोके जैसी बफादारी प्रत्येक भारतवासीमे प्रकट 
करना चाहता था । 


परंतु मेरी लंबौ बीमारीने द्नौर थोडे ही दिनेमिं समाप्र होने- 
बाले युद्धने मेरे मनोरथको अधूरा ही रहने दिया । मै खास्थ्य- 
लामके लिए माथेरान गया। ` 


मित्रोसे एेसी सलाह पाकर कि माथेरान जनेसे शरीर जल्दी ही 
खस हो जायगा, मेँ माथेरान गया, परंतु वहांका पानी भारी था, 
इसलिए मेर-जेसे ब्रीमारका वहां रहना मुश्किल हो गया । पेचिशके 
कारण गुदा-द्रार बहुत दही नाजुक पड़ गया था श्नौर वहां घाव हो 
जानेसे मल-त्यागके समय बड़ा ददं होता था। इसलिए कु भी 
खानेमे डर लगता था। एक सप्नाहमे माथेरानसे लोटा । मेरे खास्थ्य- 
की रखवाती करनेका काम श्रीशंकरलालने अपने हाथमे ले लिया । 
उन्होने डा० दलालसे सलाह लेनेका मुभे बहुत आग्रह किया । डा० 
दलाल श्राये । उनकी तत्काल निणेय करनेकी शक्तिने मुभे मोह 
लिया । उन्होनि कहा--“जबतक् आप दूधन लेंगे तबतक पका 
शरीर नदी सुधरेणा । शरीर सुधारनेके लिए तो आपको दूध लेना 
चाहिए । मौर लोहे व संखियाकी पिचकारी ( इंजेक्शन ) लेनी 
चाहिए । श्प इतना करे तो मै आपका शरीर फिरसे पुष्ट करनेकी 
"गारंटी देता हु | 
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“माप पिचकारी दे; लेकिन मँ दूध नहीं लगा ! भने जघाव 
दिया | 

“्मापकी दूधवाली प्रतिज्ञा क्या है १ डाक्टसे पूवा । 

“गाय भसके फंका लगाकर दूध निकालनेकी क्रिया की जावी 
है । यह जाननेपर सुभ दुधके प्रति तिरस्कार हो आया, चौर यह तो 
मे सदा मानता ही था कि बह भयुष्यकी खुराक नदीं दै इसलिए मैने 
दुध छोड दिया है ।” मेने कहा । 

“तव तो वकरीका दूध लिया जा सकता है ।' कस्तूरवाई, जो 
मेरी खाटके पास ही खडी थी, बोल उदी । 


““वकरीका दूध लो तो मेरा काम चल जायगा ।' डाक्टर दलाल 
वीचम ही बोल्ल उठे! 
मै मुका । सत्याग्रहकी लड़के मोहने सुमपमे जीवनका लोभ 
पैदा किया श्नौर भने प्रतिज्ञाके श्क्तरोफे पालनसे संतोष मानकर 
उतकी श्ात्माका हनन किया । दूध-भीकी श्तिज्ञा लेते समय यद्यपि 
मेरी दष्टिके सामने गाय-भैसका दी बिचार था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा 
दूघ-मात्रके लिए गिनी जानी चाहिए, अ्नौर जबतक मँ पशुके दृथ- 
मात्रको मलुष्यकी खुराकके लिए निषिद्ध मानता हूं तवतक् मुभे 
खनेम उसके उपयोग करनेका श्रधिकार नदीं है । यह्‌ जानते हए 
भी बकरीका दुध लेनेको भँ तैयार हो गया। सत्यके पुजारीने सत्या- 
म्रहकी लङ्ाईेके लिए जीवित रहनेकी इच्छा रखकर श्रपने सत्यको 
कलंक लगाया । , 
। मेरे इस कायक डंक अबतक नहीं मिटा है शौर बकरीका दूध 
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छोडनेके लिए सदा विचार करता रहा ह । बकरीका दूध पीते वक्त 
रोज मेँ क च्ननुभव करता ह; परंतु सेवा करनेका महासू मोह 
जो मेरे पदे लगा है, म॒मे होडता ही नदीं । अर्दिसाकी दृष्टिसे 
सरकके अपने प्रयोग भुमे बडे प्रिय हँ । उनमे आनन्द आता है 
रौर यही मेरा विनोद भी दै; परंतु वकरीका दूध मुमे इस दृष्ठ 
कोशके कारण नदीं अखरता, यह मुम सव्यकी दृष्टिके कार्ण अख- 
रता है । श्रदिसाको जितना मै पहचान सका हं उसकी वेनिस्वत नँ 
सत्यको त्रिक पहचानता हट, देखा मेरा खयाल है । ओर यदि मे 
सत्यको छोड़ दू तो ्र्हिसाकी बडी उलमते मँ कभी न सुलभा 
सक्‌ गा, एेसा मेरा ्रनुभव है । सद्यका पालन है--लिये गए त्रतोफे 
शरीर ओर ्ात्माकी रता शब्दा चोर भावाथेका पालन । यहां 
पर मेने ्त्माका-भावाथेका नाश करियाहै। यह मुभे सदाद्यी 
अखरता है। यह जाननेपर भी त्रतके संबंधमे मेरा क्या धमं है, यद 
म नहीं जान सका हू; अथवा यों कहो कि सुखम उसका पालन 
करनेफी हिम्मव नद है। दोनों एक ही वात दहै; क्योकि शंकाफे 
मूलमे श्रद्धाका रभाव होता है । ईश्वर मुभे श्रद्धा दे । 

वकरीकी दष शुरू कएनेके थोडे न बाद डा० दलालने गुदा- 
हारम नश्तर लगाया जिसमें उन्दं बड़ी कामयान हुई । "“ । 

श्भी यें वीमारीसे उनकी आशा वाधहीरहाथा श्चौर 
अखबार पदूना शुरू किया ही था कि इतनेमे सैललट-कमेटीकी रिपोर 
मेरे दाथ लगी । उसमें जो सिफारिश की गई थीं चन्द देखकर 
वक उठा । भाई उमर शरोर शंकरलालमे कहा कि इसके लिए कुष 
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करना चाहिए । एकाथ महीनेमे म अहमदावाद्‌ गया । श्रीवज्लभ- 
भा मेरे खास्थ्यके दाल चाल पृषठनेको करीब-करीब रोज आते 
थे । मैने इस बारेमे उनसे बातचीत की चौर यह सुचित भी किया 
कि कुह करना चादिए । उन्होने पूष्ठा-““क्या किया जा सकता है % 
जवावमे मेने कहा--“अगर कमेटीकी सिफारिशोके अनुसार कानून 
बनाया जाय तो इसके लिए प्रतिज्ञा लेनेवाले थोडेसे मनुष्यो 
मिल जानेपर हमे सत्याग्रह करना चाहिए । अगर मेँ बीमार न होता 


तो मँ अकेला ही लड़त। चौर यह आशा रखता कि पीलसे भौर 
लोग भी इसमें आ मिलेगे। मेरी इस लाचारीकी दालतमे अकेले 


लदनेकी ममम बिलङ्कल शक्ति नहीं है ` 

, इस वातचीतके फलस्वूप एेसे लोगोकी एक ह्ोदी-सी समा 
करनेका निश्चय हु, जो मेरे संपकंमे ठीक-टीक आये थे । रौलट- 
 कमेटीको मिली गवादीसे यमे वह 'तो रपष्ट लगता भ्रा कि उसने 
जैसी सिफारिश की है वेसे कानूनकी जरत नदीं है; ओर मेरे 
नजदीक यह बात भी उतनी स्पष्ट थी कि एेसे कानूनको कोई भी 
स्वाभिमानी राष्ट या'जनता स्वीकार नदीं कर सकती है । 

. सभा हृद । उसमे कोई लगमग, बीस मनुष्योको' निरमत्रण 
दिया गया होगा । भुमेः जहांतक स्मरण है, उसमे वह्लभभाईैके 
अलावा श्रीमती, सरोकिनी नायडू, मि० हार्मिमेन, ख० उमर सुभानी; 
श्र्करलालबेकर, श्रीमती अनुसुयाबहन इत्यादि ये । 

+ श्रदिज्ञा-पत्रतेयार किया गय। नौर मुभे रसा स्मरण ह कि जितने' 
लोग. वहां मौजूद थे सभीने , उसपर दस्तखत किये । इस समय मँ 
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कोट अखबार नहीं चलाता था, परंतु समय-समयपर्‌ जैसे अखवारोमें 
लिखता था वैसे ही इस समय भी मने लिखना शुष किया ओर 
शंकरलाल बेकरने अच्छी हलचल शुरू कर दी । उनकी काम करने- 
की श्रौर संगठन करनेकी शक्तिका उस समय युर अच्छा अनुभव 
हुमा । 

मुमेः यह असमव प्रतीत हुत! कि उस समय कोई भी मौजूदा 
संस्था सत्याग्रह जैसे शद्खफो उठा सके, इसलिए सत्याप्रह-सभाकी 
स्ापना की गई । उसमें मुख्यतः र्बवईसे नाम मिलते श्रौर उसका 
केंद्र भी ब॑बरैमें ही रखा गया । प्रतिज्ञा-पत्रपर दस्तखत होने लगे 
शरीर जैसा क सेडाकी लडईमे हु था इसमे भी पननिकाषटं निकली 
च्रीर जगह-जगह सभां हुड । 

इस सभाका अभ्यत्त मँ बना था। मेने देखा कि शिकतिति-चगं 
शरोर मेरे बीच अधिक मेल न हो सकेगा । समामे गुजराती भाषाका 
ही उपयोग करतेका मेरा आग्रह्‌ रौर मेरी दूसरी काये-पद्धतिको 
देखकर वे विस्मित हए, मगर मुभे यह स्वीकार करना चाहिए कि 
वहुतेरोने मेरी काय-पद्धतिको निभा लेनेकी उदारता दिखा; परंतु 
त्रारम्भ ही मे मेने यह देख लिया कि यह सभा दीर्घकाल तक नही 
चलेगी । फिर सत्य च्नौर्‌ं अरहिसापर जो मे जोर देता था वह भी 
कु लोर्गोको प्रिय लगता था । फिर भी शुरु्रातमें तो यह काम 
बडे जोरसे चलन निकला । 


६२ 
एकर अदूभूत श्य 
सैलट-कमेटीकी रिपोटंके बिरद्ध एक श्रोर आंदोलन बदृता 
चला श्मौर दुसरी ओर सरकार उसकी सिफारिशोको अमलमे लाने- 
के लिए कमर कसती गई } रौलट-बिल प्रकाशित हृश्चा । मे धारा- 
सभाकी बैटक्मे एकर दी बार गया हूं । रौलट-विलकी चचो सुनने 
गया था । शासीजीने अपना बहुत ही जोरदार भाषण दिया चौर 
सरकारको चेतावनी दी । जव शाखीजीकी वाग्धारा चज्ञ रही थी 
उस समथ वाइसराय शाख्ीजीकी 'चर ताक रहे थे । मुभे तो ेसा 
लगा कि शास्ीजीके भाषणका असर उनके मनपर पडा होगा । 
शाशीज्ञीमें जोश उमड़ा पडता था । 
कितु सोये हृएको जगाया जा सकता है, जागता हुश्रा सोनेका 
ढोग करे तो उसके कानमे टोल बजानेसे भी क्या होगा ? धारा- 
सभाम बिलोकी चचौ करनेका महसन करना ही चाहिए, इसलिए 
सरकारने वह्‌ प्रहसन खेला; किंतु उसे जो काम करना था उसका 
निश्चय तो द्ये ही चुका था, इसलिए शाखीजीकी चेतावनी बेकार 
साबित हु । 

: 9 मेरी तूतीकी आवाज तो सुनता ही कौन ? मेने बाइसरायसे 
मिलकर खव विनय की, खानगी पत्र लिखे, खुली चिद्धिजां लिखीं । 
उनमे यह स्पष्ट बतलाया कि सत्याभरहके सिवा, मेरे पास दूसरा 

रास्ता नहीं है; कितु सब बेकार गया । , 
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अभी बिल गजटमें प्रकाशित नही हृश्ा था । मेरा शरीर 
निवल था; किंतु मेने लंबे सफरकी जोखिम उठाई । पभम उंची 
श्मावाजसे बोलनेकी शक्ति अभी नदीं राई थी। खड होकर बोलने- 
की शक्ति जो गई सो अवतक नही ्राई है । खडे.होकर बोलते दी 
थोडी देरमे सारा शरीर कांपने लगता श्रौर छातीमें च्रौर पेटमें 
द्द होने लगता था, कितु यमे ठेवा लगा कि मद्रा्तसे आये हुए 
निमंत्रणको स्वीकार करना ही चाहिए । दक्षिण ऋअपरिकाके संबंधके 
कारण मै मानता आया हं कि तामित, तेलग्‌ आदि दक्तिण प्राते 
लोगोपर मेरा कु हफ है, श्रौर श्रवतक रेसा नहीं लगा है कि 
मेने इस मान्यता जरा भी भूल की है । आमंत्रण खर्गीय श्री 
कस्तूरीरेगा ्रायंगरकी श्रोरसे राया था । मद्रास जते ही सुभे जान 
पडा किं इस श्ाम॑त्रणके पीय श्रीराजगोपालाचायं थे । श्रीराज- 
गोपालाचार्यके साथ मेरा यह पहला परिचय माना जा सकता है । 
इस बार सिफ इतना परिचय हुश्रा कि मे उन्है देखते ही पहचान 
सकर । 
सावंजनिक काममें ज्यादा भाग लेनेके इरादे ओर श्री कस्तृरी- 
रगा आयंगर आदि मित्रोकी इच्छासे बह सेलम छोड़कर मद्रासमें 
वकालत करनेवाले थे । मुभे उन्हीके यहां ठहरानेकी व्यवस्था की 
गई थी । मुभे तो दो-एक दिन बाद्‌ मालूम, हुमा कि मेँ उन्दीके घर 
ठहरा हं । बह बंगला श्री कस्तुरीरगा आयंगरका होनेके कारण मेनि 
यही मान लिया था कि मेँ उन्दींका अतिथि हू । महादेव देसारईने 
मेरी भूल सुधारी । राजगोपालाचायं दूरदी-दूर रहते थे, कितु मदा- 
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देषने उनसे भली-भांति परिचय कर लिया था । महादेषने सुभे 
चेताया, “श्रापको श्री राजगोपालाचार्यसे परिचय कर तेना चाहिए । 

मेने परिविय फिया । उनके साथ रोज दी लडकी व्यवसा 
करनेकी सलाह किया करता था । सभाश्चफि सिवा सुमे चौर ङ 
सूभता ही नहीं था । सैलट-वबिल अगर कानून बन जाय तो उसका 
सविनय मंग कैसे हो ? उसका सविनय मंग करनेका अवसर तो 
तभी मिल सकता था; जब सरकार देती । दूसरे जिन कानूरनोका 
सबिनय भंग हो सकता है उसकी भयीदा कहां निचित हो १ एेसी 
ही चचौपं होती थी | 

श्री कस्तूरीरंगा आयंगरने नेताश्रोकी एक छोरी-सी सभा भी 
की । उसमें मी सूव चचो हुई । ऽसमे श्री राघवाचा्ं सूब हाथ 
वंटाते थे । उन्होने यह्‌ सूचना दी किं बारीक-से-वारीक सूचनाएं 
लिखकर सुमे सत्याग्रहका शाख प्रकाशित करना चाहिए । मैने कहा 
करि यह काम मेरी शक्तिके बाहर है । 

यां सलाह-मशवरा दो रहा था । इसी वीच खवर धा कि 
विल कानूनके रूपमे गजटभँ प्रकाशित हु है । जिस दिन यह 
खबर मिली उस रातको मँ विचार करता हृश्रा सो ग॑या। दूसरे दिन 
एब मँ बहुत सबेरे उठ खदा हुता !' अधंनिदरा होगी श्नौर मुभे 
खप्नभे' विचार सुभा । सर्वर ही मनि श्री राजगोपालाचार्थको बुलाया 
चर बात की- 

“मुभे रातको सप्ते विचार श्राया किं इस कानूनके.जवाबमे 
हमे सारे देशको हडताल करके ' लिए कना चाहिए । सत्यामह 
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आत्मशद्धि की लडाई है, यह धार्मिक लडाई है। धमे-कायं शुद्धि से 
शरू करना ठीक लगता है । एक दिन सभी कोई उपवास करे अर 
काम-धंधा बंद रखें । मुसलमान भाई रोजेके अलावा ओर उपवास 
नदीं रखते, इसलिए चौबीस घंटेका उपवास रखनेकी सलाह देनी 
चाहिए । यह तो नहीं कदा जा सकता कि इसमें सभी प्रांत शामिल 
होगे या नदीं। बंबई, मद्रास, बिहार चनौर सिधकी आशा तो मुभे 
है दी । इतनी जगम अगर ठीक हढताल हो तो हमे संतोष 
मानना चाहिए ॥ 

यह सूचना श्री राजगोपालाचायंको पसंद आई । पीड तुरंत 
दूसरे मित्रे कहा । सबने इसे खुशीसे स्वीकार कर लिया । मनि 
एक छोटा-सा नोटिस तैयार करके प्रकाशित किया ! पहले सन्‌ १६१६ 
माचकी २० तारीख रखी गङ्‌ थी; कितु बादमे & अप्रल की गई । 
लोगोको बहुत थोडे दिनोका नोटिस मिला । कायं तुरत करनेकी 
आवश्यकता थी, इसलिए लंबी युहत देनेका समय न था। । 

पर कौन जाने कैसे सारा संगठन होगया । सारे दिदस्तानमे-- 
शदगेमे श्रौर गांबम--दडताल हई । यह टृश्य भव्य था । 

६४ 
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दक्निणमे थोड़ा भ्रमण करते हुए बहूत करकेरभे चौथी चऋप्रल- 
को बंबई पहुंचा । श्री शंकरलाल वेकरका फेसा तार था कि छदी 
तारीखका कायेक्रम पूरा करनेके लिए सुमे बंबमे रहना चादिए । 

कितु उससे पहले दिज्लीमे तो ३० तारीखको दी हडताल मनाई 
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जा चुकी थी । उन दिनों दिल्लीमे ख० खामी श्रद्रानंदजी तथा 
मरहम हकीम अरजमलखां साहवकी हकूमत चलती थी । हड़ताल 
छठी तारीखफे लिए खगित कर दी जनेकी खबर दिल्लीमे देरसे 
पटहुची थी । दिज्लीमे उस दिन जैसी हडताल हुई वेसी पहले कभी 
न हुई थी । दद्‌ श्रौर भुसलमान दोन एकदिल हुए-से जान पडे । 
रद्ानंदजीको ज॒मा मर्जिदमे निमंत्रण दिया गया था च्रौर वहां 
उन्हं भाषण करने दिया गया था । ये सब बतं सरकारी अफसर 
सहन नीं कर सकते थे । बुलुक्च स्टेशनकी ओर चला जा रहा 
था । उसे पुकल्तिसने रेका । पुलिसने गोल्ली चलाई । कितने ही 
आदमी जस्मी हए ग्रौर कई खून हए । दिज्ञीमे दमन्‌-नीति. शुष 
हुई । शद्रानंदजीने सुभे दिज्ञी बुलाया । सेनि तार दिया कि वंभ 
छठी तारीख बिताकर मेँ तुरत दिल्ली रवाना होडंगा । 

जेसा दिज्लीमे हा वेसा ही लादौर च्रौर अरश्तसरमे भी हुता 
था । अमृतसरसे डा० सयपाल शचयौर किंचलूे तार मुभे तुरत ही 
बुला रहै थे । इस समय मेँ इन दो भदको जरा भी नदीं पह- 
चानता था । दिल्लीसे होकर अमृतसर जानेका निश्चय मनि उन्हे 
बतलाया था । 

छंटीको सवेरे बंबर््म हजारो आदमी चौपाटीमे स्नान कले 
गये श्रौर बहस उङ्करदयार जनके लिषु जुलू्र निकला । उसमे 
कयां ओर वच्चे भरी थे । जुलसम सूसलमान भी अच्छी तादाद्‌- 
म शामिल हुएथे दस्‌ ज॒लसभेसे हमे मुसलमान भाई एक मसि्जिद्‌- 
मे ले, गये ।. वहां श्रीमती सरोजिनीदेवीसे. तथा यसे भ्परषण 
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कराये । यहां श्री .विद्लदास जेराजनीने स्वदेशीकी तथा हिंद्‌-मुसल- 
मान-देक्यकी परतिज्ञा लिवानेकी सूचनाकी । मैने एेसी उतात्रलीमें 
प्रतिज्ञा लिवानेसे इन्कार फिया । जितना हयो रदा था उतनेसे ही 
संतोष माननेकी सलाह दी । प्रतिन्ना लेनेके बाद वह दूटं नहीं 
सकती । हमें खदेशीका अथ सममना चाहिए । दिदू-मुसलमान- 
फेक्यकी जिम्मेदारी धगौरापर भी कहा ओर सुया कि जिन्हे प्रतिज्ञा 
लेनेका विचार हो वे कल सवेरे भते दी चौपाटीके मेदानमें 
छरा जवं । 

बंबकी हडताल पूरी-पूरी रही । 

यह कानूनके सविनय-भंगकी तैयारी कर डली थी । भंगहो 
सकने लायक दो-तीन वस्तुए' थीं । ये कानून रसे थे जो रद होने 
लायक ये श्रौर इनको कोई सहज ही भंग कर सकते थे । इनमेसे 
एककः ही उपयोग करनेका निश्चय हृश्ा था । नमकपर लगनेवाला 
कर बहुत ही अखरता था। ऽस करको उठवानेके लिए बहुत आदमी 
प्रयत्न कर रहे थे । इसीलिए एक सुभाव मेने यह रखा था कि सब 
कोई अपने घरमे बिना परबानेके नमक बनावे । दूसरा कानून सर- 
क्रारकी जब्त की हुई पुस्तके बेचनेके संबंधे था | पेसीद्ये 
पुस्तके मेरी ही थीं । वे थीं "दिन्दखा्य' शरोर सर्वाद्यः । इन 
पस्तकाको छपाना श्रौर बेचना सबसे सहज सविनय-मंग जान 
पठा । इसलिए इन्दं छपाया श्नौर सां मका उपवास दूटनेपर चौर 
चौपाटीकी विराट सभा विसक्नित होनेके बाद इन्हे वेचनेका 
प्रवध हा । 


२९२ संश्च भ्राव्म-कूथा 


सां भको बहूत-से खयंसेवक ये पुस्तकः बेचनेको निकल पडे । 
एक मोटरमे मै निकला चनौर एकमे श्रीमती सरोजिनी नायड 
निकली थीं । जितनी प्रतियां छपाई थी सब बिक गईं । इनकी जो 
कीमत वसूल हो वह्‌ लड़ाईके खचैमे दी डाली जनेवाली थी । एक 
परतिकी कीमत चार श्राने रखी गर थी; कितु मेरे या सरोजिनी- 
देवीके हाथमे शायद ही किसीने चार श्राने रखे हो । अपनी जेब- 
भसे जो कु निकल जाय, सभी देकर पुस्तक लेनेवाले बहुत आदमी 
निकल पडे । कोई दस रुपयेका तो कोई पांच रुपयेका नोट भी देते 
थे। मुभे याद है कि ष्क प्रतिके लिए तो ५०) रुपयेका भी एक 
नोट मिला था। लोगोको समम्ाया गया था कि लेनेवा्लोको भी 
जेलकी जोखिम है, कितु घडी-मरफे लिए ॒लोगेनि जेलका भय 
छोड दिया । 


सातवीं तारीखको मालूम हुमा कि जो कित्वे वेचनेकी मनादी 
सरकारने की थी, सरकारकी दृष्टम वे बिकी हई नहीं मानी जा, 
सकती । जो बिकीं वे तो उसकी दूसरी आवृत्ति गिनी जायगी । 
जन्त की गई किताबोमेसे नदीं । इषलिए यह नः आवृत्ति यापने, 
रौर खरीदनेभे कोह गुनाह नही माना जायगा । लोग यह्‌ खबर 
सुनकर निसश हुं । 

इस दिन सबेरे चौपादीपर लोको खदेशी तरत तथा हिदू- 
सस्लिम-देक्यके ब्रतकेः लिए इका नां था । विद्ृलदास जेराजनी 
को यह पहल अर्॑भवणु्ं किं'उजला' र होनेसे दी सबक 
दुघ नहीं हो, जाता । लोग बहुत कमः इकटटं हुए थे। इनमें दो-चारे 
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हनोंका, नाम सुभे याद आता है । रष भी थोडे थे। मेने त्रत 
वना रखे थे । उनका श्रथं उपस्थित लोर्गोको खूब समभाकर उन्हे 
म्रतिज्ञा लिवाईं । थोड़ी हाजिरीसे यु आश्चयं न हु, दुःख भी 
न ह्र; किंतु धांधलीके काम ओर धीमे स्चनात्मक कामके बीच- 
का भेद श्मौर लोमे पदलेका पक्षात तथा दूसरेकी अरुचिका 
च्नुभव मँ तवसे बराबर करता श्राया हं | | 
सातवीकी तको मै दिल्ली, चमृतसर जानेको निकला । राठी 
को मथुरा पटंचते दी ङ भनक मिली कि शायद्‌ भुमे पकड़गे । 
मथुराके बाद एकष्टेशनपर गाड़ी खडी थी । वर्हीपर मुभे आचायं 
गिडवानी मिले । उन्होने विश्वस्त खबर दी कि “्ापको ज्र पक- 
ङेगे ओौर मेरी सेवाकी जरूरत हो तो ओँ हाजिर हं, भैने उनका 
उपकार माना श्रौर कहा कि जरूरत पड़नेपर सेवा लेना नही भूलग। 
पलवल स्टेशन श्रानेफे पदलेकी पुलिस-अफसरने मेरे हाथमे 
हुक्म रखा-“"तुम्हारे प॑जामें प्रमैश करनेसे श्शाति बहनेका भय 
है, इसलिए पुम्हं हुक्म दिया जाता है कि पंजावकी सीमामे दाखिल 
मत होश्यो ।? हुक्म इस प्रकारका था । पुलिसने हुक्म देकर मुभ 
उतर जानेको कदा । मैने उतरनेसे इन्कार किया ओर कहा, भ्म 
च्रशांति बढ़ाने नदीं, किंतु श्रामन्त्रण मिलनेसे अशांति घटनिके 
लिए जाना चाहता हू । इसलिए मुखे खेद है कि मै ,इस हुक्मको 
नही मान सकता !: 
महादेव देसाई मेरे साथ ये । उन्हें दिनी जाकर श्रद्धानंदजीको 
खबर देने छरौर लो्गोको शांत श्नेको कहनेके लिए का । हक्म- 
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का अनादर करनेसे जो सजा हो उसे सहनका मेनि निश्चय किया है । 
तथा सजा होनेपर भी शांत रहनेमे ही हमारी जीत है, यह सम- 
मानेको भी कहा । 

पलवल आया । स्टेशनपर मुभे उतारकर पुकलिसके हवात्ते किया 
गया । दिह्लीसे त्रानेवाली किसी द्र नके तीसरे द्जंके डिव्बेभें 
मुम वैदया । साथ पुकिसकी पार्टी बेटी । मथुरा पहुंचनेपर मुभे 
पुलिस-बेरकमे ले गये । कोई अफसर यह न वता सका कि मेरा 
क्या होगा श्रौर मुभे कहां ले जाना है । सवेरे ¢ बजे मुभेः उटाया 
शनौर एक मालगाडीमं जे गये । दोपहर्को सवाई माधोपुरमे उतार 
दिया । यहां वब मेलप्र नमे लब्षरसे इंस्पेक्टर बोरिंग श्ये ) 
उन्होने मेरा कब्जा किया श्रौर बंबरईमे ले जाकर छोड दिया । 

मेरे घर पहुंचे ही उपरर सुभानी शरोर श्रनुसुयाबदन मोटरसे 
श्राय श्नौर सुमे पायधुनीं' चलनेको कदा-ज्लोग च्धीर हो गये है 
च्मोर उत्तेजित हो रे हँ । हमर्मेसे किसीके पयि वे शांत नहीं रह 
सकते । श्रापको ही देखने पर शांत हगि ।" 

म मोटर बेठ गया । पायधुनी पहंचते ही रास्ते बहुत बड़ी 
भीड दीसी। मुभे देखकर लोग दर्षोन्मत्त दो गये । शष जुलूस 
बना । व्वैदेमातरम्‌, श्ज्ञाहो अकबस्की आवाजसे श्रासमान 
फटने लगा । पायघुनीपर धुड़सवार्योको देखा । उपरसे इटोकी वषौ 
होती थी । भँ ललोगोंको शात होनेके लिए हाथ जोड़कर गरार्थना 
करता था । एसा जान पड़ा कि हम भी दर्टोकी इस वषौसे न बच 
सकेगे । , 
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अब्दुलरहमान गलीभेसे क्रोफडे माकेटकी श्रोर जते हुए 
जुलुप्तको रोकनेके लिए घुडसवरोकी एक डुकडी सामने 
त्रा खड़ी हुई । जलूसको फोडकी चर जानेसे तेकनेके लिए वे 
महाप्रयत्न कर रहे थे! लोग समति न थे। लोमनि पुलिसकी 
लाइनको चीरकर रगे बदढृना शुष किया । हालत एेसी न थी किं 
मेरी श्रावाज सुनाई पड़े । इसपर धुडसवारोकी टुकड़ीके यफसरने 
भीडको तितर-बितर करनेका हुक्म्‌ दिया श्रौर इस टुकड़ीने भाले 
तानकर घोोंको एकदम द्योड दिया । अभे मय ह्या कि उनमेसे 
कोई भाला हममेसे भी किसी काम तमाम कर दे तो कोई श्श्धयं 
नदी; कित इस भयके लिए कोई श्राधार नहीं था । बगलसे द्येकर 
सभी भाते रेलगादीकी चालसे चले जते थे। लोगेके मु'ड टट 
गये । भगदड़ मच गई, कोई दव गये, कोई घायल हए । धुड्‌ 
सारो निकलनेके लिए रास्ता न था । लोगोके आस पास हटने 
की जगहःनथी। बे शगर पीठिभीषफिःतोउधरभी हजारी 
जबरदस्त मीड थी । सारा दृश्य भयंकर लगा । घुड-सवार चौर 
लोग दोनों ही उन्मत्त-जैसे लगे । घुड-सवार न कुद देखते चौर 
न ङ्द देख दही सक्तेथे। वे तो राखे मूंद्कर घोड़ोँको सरपट 
दौड़ा श्दे.े । जितने क्षण इस हजारोके सु'उको चीश्नेमे लगे 
उतने क्षण तक मेने देखा कि वे कुद देख ही नदीं सकते थे । 

लोगोको यों षिखेरा श्रौर रोका । हमारी भोटरको श्रागे जनि 
दिया । मेनि कमिश्नरके दप्तरके श्रागे मोटर रुकवाई श्रौर उनके 
पास पुलिसके व्यवह्ारके लिए फरियाद करने उतरा । 


३५ 
घह्‌ सप्ताह {-- २ 
मँ कमिश्नर भिफिथके दपतरमे गया । उनकी सीदीके पास 
जाते ही देखा कि हथियार-बंद्‌ सैनिक तैयार बेडठे थे, मानो किसी 
लङ्र्के लिएदही नतैयार हो रहे हों। बरामदेसे भी हलचल 
मच रही थी । मेँ खबर भेजकर पतरम घुसा तो कमिश्नर पास 
मि० बोररिगको बेटे हुए देखा । 
मने जो कल ^देखा था उसका वणेन कमिश्नरसे किया । उसने 
संकरेपमे जवाब दिया--““जुलूुसको हम फोटेकी अर जने देना 
नहीं चादते थे । बह जलूस जातातो हृल हए बिना नदीं 
सकता था। मेनि देखा किं लोग केवल कहनेसे लोटनेवाल्ते नहीं थे । 
इसलिए हमला करनेके सिवा ऋअ्रौर सस्ता नदी था | 
मे बोला--“मगर उसका परिणाम तो श्राप जानते थे न९ लोग 
घोदधोकि नीचे जरूर दी छुचलते । ये तो ठेसा जान पढ़ता है कि 
घुदसवारोकी डकड़ीको मेजनेकी ही जरूरत न थी ।» 
 साहबने जवान दिया-इसका पता आपको नदीं चल सकता। 
आपसे कदी अधिक हम पुलिसवातोको इसका पता रहता है । 
लोगेकि उपर च्ापके शिन्हणका कैसा असर पड़ा है । हम अगर 
पहलेसे ददी सख्त कारवाई न करं तो अधिक छुकसान हो सकता है । 
मँ आपसे कहता द कि लोग तो श्चापफे कहनेमे रदनेवाले नदीं 
हैः । कानून-भंगकी ' बाति बे भट सममेगे, सगर शांतिकी बात 
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सममना उनके वूतेके वाहर दै । अपका हेतु अच्छा है मगर लोग 
आपका दतु नकष समभते; वे तो अपने ही खभावके अनुसार काम 
करेगे 

मे बोला- “यदी तो आपके च्रौर मेरे वीच मतभेद है । लोग 
सखमावसे ही लड़के नदी है; वितु शांतिप्रियदहै।" ` 

हम दलीलमें उतरे । 

अंतमे साहब बोलले, “खेर, अगर आपको विश्वास हो जायं कि 
लोगोँने आपको नही समा, तो आप क्या करगे ¢" 

मैने जबाब दिया-“्गर स विश्वास होजाय तो यह लडाई 
मुल्तवी रगा ।" 

“ुल्तवी रखनेके क्य! मानी ९ आपने तो मि० बोरिगसे कहा 
है किम चूते ही तुरंत पंजाब लौटना चाहता दं 

“हां, मेरा इरादा तो दूसरी दी द्र नसे लोटने श था; क्तु यह 
तो आज नही हो सकता। 

(“राप धीरन्न स्चेगे तो आपको अधिक बाते मालूम होमी । 
क्या आपको कुं पता है कि अभी अहमदाबादमे क्या चल रहा, 
है ? चअमृतसरमें क्या श्रा है १ लोग तो समी जगह पागलसे हो- 
गये ह । मुभे भी परी खवर नहीं है । कितनी जगह तो तार्‌ भी 
ट्टे दै! मै तो आपको कहता हूं कि इन सव दंर्गोकी जिम्मेदारी 
आपके सिर दै 

मे बोला- “मेरी जिम्मेदारी जहां होगी, वहीं उसे मँ अपने 
सिर ओओटे विना न श्टरंगा । शअ्हमदाबादमें लोग अगर छ करे तो 


२९८ संचित श्रत्म-क्था 


स॒मे शराश्च श्रौर दुःख होगा । अमृतसरके बारेमे मे छ नदी 
जानता । वदां तो कमी नहीं गया ह, स॒मे कोई जानता भी नहीं 
है; तु मँ इतना जानता हूं कि पंजाबकी सरकारने सुभे वहां जनेसे 
सेका न होता तो मेँ शांति बनाये रखनेमे बहत हिस्सा ले सकता 
था । मुभे रोककर सरकारने लोर्गोको उत्तेजित कर दिया दै 1“ 

इस तरह हमारी बातें चलीं । हमारे मतमें मेल मिलनेकी संभ- 
वना नहीं थी । 


चौपाटीपर सभा कले श्रौ लोको शांति-पालन करनेफे 
लिए समभानेका अपना इरादा जाहिर करके मेने उनसे दुदी ली । 

चौपाटीपर सभा हई । भने लोगेको शांति च्चौर सयाग्रहकी 
मयोदाके बारेमे समभ्पया श्नौर कदा--“सयाग्रह सच्चेका खेल है । 
लोग च्रगर शांतिका। पालन न कर तो मुफसे सयप्रहकी लड़ाई पार 
नदीं लगेगी ।» 

्रहमदावादसे श्रीच्नुसूाबहनको भी खबर मिल चुकी थी 
कि वहां हुड हा है । क्सीने श्रफवाद्‌.व्डा दी थी किं वह भी 
पकड़ी गई है । इससे मजदूर पागल-से बन गये। उन्दने हडताल 
की च्रौर हृल भी किया । एक सिपादीका खून भी हुता । 

मे अहमदाबाद गया । नड्यादके पासं रेलकी पटरी उखाड़ 
डालनेका मी प्रयत्न हुश्रा था । वीरमगाममं खून हुता था । जव | 
मे अहमदाबाद पहुंवा, तव तो वहां माशंल-लो जारी था । लोग 
भयभीत हो रद थे । लोगोने लैसा किया वैसा भोगा श्रौर सो भी 
ग्याज ` सहित । 


, 
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कमिश्नर मि०प्रेटके पास युभेले जानेके लिए स्टेनशपर श्रादमी 
खडा था । मँ उनके पस गया । बह खूब गुस्सेमें थे । मेने उन्दं 
शां तिसे उत्तर दिया । जो खून श्रा था उमके लिए श्रपना चेद्‌ 
प्रकट किया । भाशंल-लोकी अनावश्यकता भी बतला श्नौर जिन 
उपार्योसे फिरसे शांति सापित €, उन्हं करनेकी अपनी तैयारी 
बतलाई । मेने सार्वजनिक सभा करनेकी इजाजत मांगी श्चौर वह 
सभा श्राश्रमकी जभमीनपर करनेकी अपनी इच्छा बतला । यद्‌ 
बात उन्हे पसंद आई । मुभे याद है कि इसके च्रतुसार १२ भई 
को रविवारऊे दिन सभा हुई थी । माशेल-लो भी उसी दिन या 
उसके दृसरे दिन रद हृ्रा था । इस सभामे मने लेोरगोको उनके 
दोष बतनेका प्रयत्न किया । मनि प्राय्ित्तके रूपम तीन दिनका 
उपवास भी किया श्रौर लोगोको एक दिनका उपवास करनेकी सलाह 
दी । जो खून वगेरमें शामिल हुए दयो, उन्दं अपना गुनां कबूल 
कर लेनेकी सलाह दी । 

पना धमं मेनि स्पष्ट देखा । जिन मजदूर वगेराके बीच मैन 
इतना समय बिताया था, जिनकी मेने सेवा की, श्रौर जिनसे मे 
भलेकी ही आशा रखता श्रा, उनका इल्लडमे शामिल द्येन ममे 
श्रसष्य लगा रौर मेनि श्रपने ्रापको उनके दोषमें हिस्सेदार माना । 
सत्याग्रह तुरत दयी युल्तवी रखनेका निश्चय मनि प्रकट किया । 


६६ 
'दिमाज्लय-जेसी भूल 
श्रहूमदाबादकी सभाक बाद मे नड्ियाद गया । '्हिमालय-सैसी 
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भूल के नामका जो शब्दप्रयोग प्रचलित ह्या है उसका प्रयोग मने 
पहले-पहल नडियादमे किया था । अहमदावादमे ही मुभे अपनी 
मूल जान पड़ने लगी थी; किंतु नड्यादमे वहांकी सितिका विचार 
करते हूए, खेडा जिलेके बहुत-से आदमि्योके गिरपतार होनेकी 
बात सुनते हृए, जिस . सममं मे इन घटनाश्रोपर भाषण कर रदा 
था, बहीपर मुभे एकाएक खयाल हृश्रा कि खेडा जिलेके तथा ेसे 
ही दूसरे लोगौको सविनय भंग करनेके लिए निमंत्रण देनेमे उता- 
वली करनेकी गने भूल की थी, श्रोर वह भूल मुभे दिमालय-जैसी 
जान पड़ी । 

मेने इसे स्वीकार किया । इसलिए मेरी खूब ही हंसी उदी थी । 
तो भी सुमे यह स्वीकार करनेके लिए पन्च त्ताप नही हु्रा है । मने 
यह्‌ हमेशा माना है किं जब दम दृसरेके गज-बराबर दोषको रज 
"समान देखेंगे श्रौर पने ाई-जेसे जान पड्नेवाले दोषको पवत 
जैसा देखना सीखेगे, तभी हमे अपने श्रौर दृ्रेफे दोषोका ठीक- 
ठीक परिमाण मिल सकेगा । मने यह भी माना है कि सदयाग्रही 
बननेके इच्छुकको तो इस सामान्य नियमका पालन बहुत हीः 
सुद्मतासे करना चाहिए । 

अव यह देखेगे कि यह्‌ हिमालय-जैसी दिखाई पड़नेवाली मूल 
थी क्या १ कानूनका सविनय ' भंग इन्दी लोगेसि हो सकता है 
कनिन्दनि कानूनको विनयपूवेक स्वेच्छासे मान लिया हो, उसक्रा 
पालन किय हो । बहुताशभ हम .कानूलफे भंगसे होनेवाली सजफे 
डस उका-षालन करते हैँ । इसे अलात्रा यह बात विशेषकर 
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उन कानूनोपर लागु होती है जिनमे कि नीति-अनीतिका सवाल 
नदीं होता । कानून हो याःन हो, सजन भाने जानेवाले लोग एकाएक 
चोरी नहीं करेगे, मगर तो भी यतमे बाईसिकलकी वत्ती जलानेके 
नियममेसे छटक जनेमे भले आदमीको भी कोम नदीं होता । 
श्रौर एेसे नियम पालनेकी कोई सलाह भी दे तो भलेमानस उसका 
पालन करनेको भट तैयार नहीं होते; कितु जव यह कानून बन जाता 
है, उसका भग करनेसे जुमौनेका डर लगता है, तब जुमीना देनेसे 
वचनेफे लिए ही वह वत्ती जलावेगा । नियमका यह्‌ पालन नरं 
गिना जायगा । 


कितु सलाप्रही तो समाजके कानूर्नोका पालन समम चूभकर 
सवेच्छासे, चौर धमे सममकर करेगा । इस प्रकार जिसने समाजकफे 
नियर्मोका जान-वृभकर्‌ पालन क्रिया है, उसीमे समाजके नियर्मोकी 
नीति-अनीतिको भग करनेकी शक्ति आती है, मोर उसे मयौदित 
परिस्थितिमे मुक नियमोकि भंग करनेका अधिकार प्रप्र होता है । 
रसा अधिकार प्राप्न करनेके पहले ही सविनय-मंगके लिए न्यौता 
देनेकी भूल समको दिमालय-जैसी लगी चौर सेड़ा जिलेभे प्रवेश 
करते ही मुभे बहांकी लडाई याद हो आई । मुभे जान पडा कि. 
मेने सामनेकी दीबारको देखे बिना ही, आंख मूंदकर, सरपट दौड 
लगाई । मुभे एेसा लगा फि इसके" पदते फ लोग सविनय-भंग 
करनेके लायक बने, उन्हु उसके गंभीर रहस्यका भान होना चादहिए। 
जिन्होने रोज ही इच्छासे कानूनको तोडा हो, जो धिपकर अनेक 
वार कानूनका भंग करते ह, वे भला एकाएक कैसे सविनय-भंगको 
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पहचान सकते दैः १ उसकी मयोदाका पालन केसे कर सकते है ! 

यह्‌ बात सहज दी सममे आसकती है कि इस आदशंका पालन 
हजारे-लाखों आदमी नही कर सकते; किंतु बातच्गरपसीदहीहो 
तो सविर्नय-भ॑ग करानेके पहले लोगोंको सममानेबले श्रौर प्रतिक्षण 
उन्हं रास्ता बतलानेवाज्ते शुद्ध खयंसेवकोका दल खड़ा होना चाहिए, 
च्रौर एसे दलो सविनय-भंग श्रौर उसकी मयौदाकी पूरी-पूरी 
समभः होनी चाहिए । 

देसे विचारोसे भग हु मँ ब॑बई पटुचा श्रौर सत्याग्रह-सभाफे 
हारा मेने सस्याग्रही खयं सेवकोका दल खड़ा किया । उनके जरिये 
लोगोको सविनय-भंगकी ताल्लीम देनी शुरू की ओर सत्याग्रहका 
रहस्य बतलानेबाली पत्निकाएं निकालीं । 

यह काम चला तो सही, मगर मैने देखा कि मँ इसमे लोगोकी 
बहुत दिलचस्पी पैदा न कर सका । खयं-सेवक काफी नहीं मिले । 
यह नीं का जा सक्ता कि जो भती हुए उन सभीने तालीम भी 
पूरी ली"। मर्तीमिं नाम लिखानेवले भी जैसे-जैसे दिन बीतने लगे 
वैसे-वैसे दद होने बदले खिसकने लगे । मने समा कि सविनय- 
भेगकी गाड़ीक जिस चालसे चलनेकी मँ आशा रखता था बह उनसे 
कहीं धीमी चलेगी । ` 

, ६७ | 
पंजाबमें 

पंजाबमे जोक शाः, उसके लिए सर माइकेल आअढ्वायरे 
समि जुनहगार ठय था इधर तहांके कं नौजवान फौजी-कानून- 
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के लिए भी मुभे गुनहगार ठषरने्मे हिचकते न थे । क्रोधके 
्रवेशमे वे यह दलील देते थे किं यदि ममे सविनय कानून-भंग 
युल्तबी न किया होता तो जलियावाला बागमे यदह कत्ल न हु 
होता चौर न फौजी कानून ही जारी दयो पाता। इद्धं लोगोने तो 
धमकियां भी दी थीकि अव च्रापने पंजाबमं पैर रघा तो च्रापका 
खून कर डाला जायगा । 

परमतो मानरहदाथाकिर्मैनेजो क्व फियाहै वह इतना 
उचित श्रौर ठीक था कि उसमे सममद)र अ्दमि्योको गलतफहमी 
होनेकी संभावना ही न थी । मेँ पंजाब जनेके लिए श्रधीर हो रहा 
था । इससे पहले मेने पंजाब नदीं देखा था; पर श्रपनी ्रांघोसे 
जो-कुल् देख सकू; देखनेकी तीत्र इच्छा थी चनौर भुम वुलानेषाले 
डा० सस्यपाल, डा० किचलू, प° रामभजदत्त चौधरी आदिसे 
मिलनेकी अभिलाषा दो खीथी। वेथेतो जेलमें, पर मुभे पूरा 
विश्वास था कि उन्हं सरकार अधिक दिनतक जेलमें नदीं रख 
सकेगी । जव-जव मै बंबई जाता तव-तब कितने ही पंजाबी मिलने 
आ जाते थे । उन्दं मे प्रोस्साहन देता मौर वे प्रसन्न होकर जाते । 
उस समय मेरा आआस-विग्चास बहुत था । 

पर मेरे पंजाब जानेका दिन दृरही-दुर होता जाता था । वाइस- 
राय भी यह कहकर उसे दर ढकेलते जतेथे कि अभी समय 
नही है। 

इस बी च हं टर-कमेदी माई । बहू फोजी कानूनकी जांच कएनेके 
लिए नियुक्त हुदै थी । दीनवंधु एंडशूज वहं पहुंच गये थे 1 उनकी 
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चिद्वियोमिं वहांका हृदय द्रावक वणेन होता था । उनके पत्रोसे यह्‌ 
ध्वनि निकलती थी फ अखवारोमे जो-कुछ बातें प्रकाशित होचुकी 
हैउनसे भी अधिक जुल्म फौजी कानूनका था। वह्‌ भी पंजाब 
श्रानेका आग्रह कर रदे थे । दुसरी अर मालवीयजी आदिक तार 
प्रहे थे कि आपको पंजाब अवश्य पहुंच जाना चाहिए । तव भने 
फिर बाइसरायको तार दिया } उनका जवाब आया कि फलां तारीख- 
को च्माप जा सकते ह । अव तारीख टीक-टीक याद्‌ नहीं पड़ती; 
पर बहुत करके वह १७ अक्तूबर थी । 

लाहौर पहुचनेपर मेने जो रश्य देखा वह भुलाया नहीं जा 
सकता-स्टेशनपर भुभे लिवानेके लिए एेसी भीड़ इकटटी हृद थी, 
मानो किसी बहुत दिनके बिहु प्रिय-जनसे मिलनेके लिए उसके 
सगे-संबंधी अये हो 1 लोग हषेसे पागल हो रहः थे । पंडित राम- 
भजदन्त चौधरीके यहां ग ठहराया गया था । श्रीमती सरलादेवी 
चौधरीसे मेरा पहलेका परिचय था । मेरे आतिथ्यका भार उनपर 
च्ापडा था । “्रातिथ्यका भारः शब्दका प्रयोग मँ जान वुभाकर कर 
रहा ह; क्योकि आजकी तरह तब मी मँ जहां ठहरता वह धर एक 
धमशाला दी होजाता था । ` 


पंजाबमें मेने देखा फि वहांके पंजाबी नेताश्ोकि जेलमें होनेके 
कारण पंडित भालवीयजी, पंडित मोतीलाल अर स्वर्गीय स्वामी 
्रद्धानंदजीने उनका स्थान ग्रहण कर, कतिया था। मालवीयजी नौर 
शदानंदजीकै संपकंमे तो मे अच्छी तरह आ चुका था; पर पंडित 
भोतीलालजी फे निकट संपकंभे तो मे लाहौरमें शी आया । इन तथा 
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सरै स्थानीय नेताच्रोनि, निन्दे जेलमें जानेका गौरव नदीं प्राप 
ह्या था, तुरंत मुभे अपना बना लिया। कदी भी ममे यह्‌ न मालूम 
हृ्रा कि मेँ कोई मजनवी हूं । 


हम सने लोगोने एकमत होकर हंटर्कमेटीके सामने गवाही 
न देनेका निश्चय किया । इसके कारण उसी समय प्रकट कर दिये 
गये थे | अतेएवर यहां इनका उल्लेख छोड़ देता हू । वे कारण सीघे 
थे ओ्नौर आजमी मेरायदीमतहै, कि कमेटीका बहिष्कारजो 
हमने किया वह उचित द्यी था । 

प॑रं यदि हंटर्कमेटीका बहिष्कार किया जाय तो फिर लोगोकी 
तरफसे श्रथोत्‌ कोप्रूसकी अओरसे कोई जांच-कमेटी नियुक्त होनी 
चादिए, इस निणंयपर हम लोग पहुंचे। पंडित मोतीलाल नेहरू, 
स्व० चिन्तरंजनदास, श्री अनव्वास तैयवजीं, श्रीजयकर्‌ श्रौर मेँ इतने 
सदस्य नियुक्त हुए । हम जांचके लिए अलग-अलग स्थानोमिं बट 
गये । इस करमेदीकी उ्यवस्थाका बोमः सहज ही मुभपर आप था 
श्रौर मेरे हिस्सेमे अधिक-से-मधिक गावोकी जांचका काम अजने- 
के कारण मुभे पंजाघको सौर पंनाबके देहातको देखने का अलभ्य 
लाम मिला । 

इन जांचके दिनेमिं पंजाबकी खियां तो सुभे एेसी मालूम हृ, 
मानो मँ उन्दँ युगोसे पहचानता होऊं । में जहां जाता वहां मु'ड- 
की-मुः'ड खयां आजातीं चौर अपने कते सुतका ठेर मेरे सामने 
कर देतीं । इस जांचके साथ ही मेँ अनायास इस बातको भी देख 
सका कि पंजाव खादीका एक महान्‌ त्र हो सकता दै । 
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जयो-जयो भै लोगोपर हए जुल्मोकी जां च अधिकाधिक गहराईसे 
करने लगा ्यो-त्यो मेरे अनुभानसे परे सरकारी च्रसजकता, हाकिर्मो- 
फी नादर्शाही ओौर उनकी मनमानी अंधाधु धीकी बाते सुन-सुन- 
कर आश्चयं चौर दुःख हु करता । वह्‌ पंजाब किं जदांसे सर- 
कारको ्याद्‌-से-व्यादा सैनिक मिलते है, वहां लोग क्यो इतना 
बदा ज़ुल्म सहन कर सके, इस वातसे मुभे विस्मय हा खरौर 
श्राज भी होता है। 

इस कमेटीकी रिपोटं तैयार करनेका काम मेरे सुपुदं किया गया 
था । जो यह जानना चाहते है फ पंजाचमें कैसे-केसे अत्याचार 
हए, न्ह यह रिपोटे अवश्य पद्नी चादिए । इस पिपोटेके बारेमे 
मतो इतना दी कह सकता ह किं इसमे जान-वूमकर कही भी 
श्रतयुक्तिसे काम नहीं लिया गया है । जितनी बाते लिखी गई ई, 
सवके लिए रिपोटेमे प्रमाण मोजुद द । सिरे जो प्रमाण पेश 
किये गए है उससे बहुत अधिक प्रमाण कमेटीके पास थे । रेस 
एक भ बात रिपोटेमें दजे नही की है जिसके बारेमे थोडा भी शक 
था † इस प्रकार बिलङ्कुल सत्यको ही सामने रखकर लिखी गह 
रिफ्ैमे पाठक देख सकेगे किं निरिश राज्य अपनी सत्ता कायम ` 
रखनेके लिए फस हद तक जा सकता है ओर कैसे अमानुषिक 
काय कर सकता है । जहांतक मुभे पता है इस सिपोरंकी एक भी 
कत्र तक असत्यं सावित नहीं हई है! 


६ दः 
फांग्रेसमे प्रवेश 

कप्रेसमे जो मुम भाग लेना पड़ा, इसे मै काप्रेसमे पना 
प्रवेश नहीं मानता । इसके पहलेकी कांमरेसकी बेठकेमि जो मै गया 
सो तो केवल वफादारीकी निशानीके तौरपर । दोठे-से-छोदे 
सिपाहीके सिवा वहां मेरा दूसरा इ काम होगा, एेसा आभास भी 
मुभे दूसरी पिद्धली सभाच्रोके संबंधे नदी हुश्रा ओर नदेसी 

इच्छा ही हई । 
^ शछमृतसरफे अनुभवने बताया कि मेरी एक शक्तिका उपयोग 
कोप्रेसके लिए है । पंजाव-समितिके मेरे कामसे लोकमान्य, माल- 
वीयजी, मोतीलालजी, देशवंधु इत्यादि खुश हुये थे, यह्‌ मेँ देख 


सका था 1 इस कार्ण उन्होने मुभे अपनी वैठको ओर सलाह-मश- 
रेमे बुलाया । इतना तो.मैने देखा था कि विषय-समितिका 


श्रसली काम एेसी बैटठकोमे होता था चौर पैसे मशवरोमे खास- 
कर वे लोग होते, जिनपर नेतार्श्रोका खास विश्वास या आधार 
होता, पर दूसरे ल्लोग भी किसी-न-किसी बहाने घुस जति थे । ` 
श्रागामी वषमे किये जनेवाले दो कामोनमिं मेरी दिलचस्पी थी; 
क्योंकि उसमें मेरा च॑चुपात हो चुका था । ५ 
एक था जलियांवाला बागके ' कत्लका स्मारक । इसके लिए 
का्रसने बड़ी धूमके साथ प्रस्ताव पास किया था । उसके लिए कोई 
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पाच लाख रुपये की रकम एकत्र करनी थी । उसके रक्तकोमें मेरा 
भी नाम था देशफे साबंजनिक कायक लिए भिक्त मांगने की 
मारी सामथ्यं जिन लोगेमें है- उनमें मालवीयजी का नम्बर पहला 
था श्रौ दै । मै जानता था कि मेरा द्रजा उनसे बहुत घटकर न 
होगा । श्पनी इस शक्ते का श्ाभास मुभे दक्तिण अप्िकामे मिला 
था | राना-महाराजाश्यीं पर जादू फेर कर लाखों रुपये पानेका 
सामथ्यैमुममे न था । श्राज भी नदीं है । इस वामे मालवीय- 
जीके साथ प्रतिस्पधौ करनेवाला मेने किसीको नही देखा; पर 
जलियांवाला-बागके काममें उन लोगेसे द्रव्य नहीं लिया जा सफा, 
यह मँ जानता था । च्नतएव इस स्मारकके लिए धन ज्ुटानेका भार 
मुमपर पडेगा, यद बात मँ रक्तकका पद स्वीकार करते समय सममः 
गया था। रौर हा भी पेखा ही । इस स्मारकके लिए वंम्बईके 
उदार नागरिकोनि पेट-मरकर द्रव्य दिया शौर श्राज भी लोगे पास, 
उनके लिए जितना चाहिए, द्रव्य है; परन्तु इस रिद्‌, मुसलमान 
रौर सिंखोकि मिभित खूनसे पवित्र हुई भूमिपर किस तरहक स्मारक 
बनाया जाय, यह विकटः. प्रश्न होगया है; क्योकि तीनेकि बीच 
दोप्तीके बदले आज दुश्मनीका आभास हो रहा है । 


मेरी दूसरी शक्ति मन्नीका काम करनेकी थी, जिसका उपयोग 
काभरेसके लिए हो सकता था । बहुत दिनके अनुभवसे कहां, कैसे 
ओर कितने कम शब्दों अयिनय-रहित माषामे लिखना मँ जान 
सकी हूं--यह्‌ बात नेता' लोग समम गये थे । उस समय काग्र सका 
जो विधानं था, बह गोखलेकी एली हई पूजी थी । उन्दोनि कितने 
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ही नियम बना रखे थे, उनके आधारपर कामरेसका काम चलता था 
वे नियम किस प्रकार वने, इसका मधुर इतिहास मेने उन्दीके मुखसे 
युना था, पर अव सव मानते थे किं केवल उन्हीं नियमोके बलपर 
काम नहीं चल सकता । विधान बनानेकी चच भी प्रतिवषं चला 
करती । काप्रेसके पास एेसी व्यवस्था ही नही थी कि जिससे सारे 
वष-भर उसका काम चलता रहे अथवा कोई भविष्य के विषयमे 
विचार करे । मंत्री उसके तीन रहते; पर वास्तवम ठो मंत्री एक दी 
रहता । बह भी ठेसा नदीं कि चौवौसों घंटे उसके लिए दे सके । 
मंत्री दप्सतरका काम करता या भविष्यका विचार करता, या मूत- 
कलमे ली हई जिम्मेदारियां चालू वषमे पुरी करता । इसलिए यहं 
प्रश्न इस वषं सबकी दृष्टिमे अधिक ्रावश्यक हो गया कोभेसमें 
तो हजारोकी भीड होती है, उसमें प्रजाका कायं कैसे चलता ! 
प्रतिनिधिर्याकी संस्याकी हद्‌ नहीं थी । हर किसी प्रांतसे चहि 
जितने प्रतिनिधि श्रा सकते थे । हर कोर प्रतिनिधि हो सकता था, 
इसलिए इसका कुदं प्रवं घ दोनेकी आवश्यकता सवको मालूम हुं । 
कम्र सका नया विधान बनानेका भार मेने अपने सिरपर लिया । 
मेरो एक शतं थी । जनतापर मेँ दो नेतारो का अधिकार $ रहा 
था । इसलिए भने उनके प्रतिनिधि्योकी मांग अपने साथ की | 
जानताथाकि नेता लोग सुद्‌ शांततिके साथ बैठकर विधानकी 
रचना नहीं कर सकते थे । अतएव लोकमान्य तथा देशबन्धुफे 
पाससे उनके दो विश्वासपात्र नाम रने मागि । इसफे त्रतिरिक्त 


(कः 


दूसरा कोई विधान-समितिमे न होना चाहिए, यह्‌ मेने साया । 
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यह सूचना स्वीकृत हुई । लोकमान्यने श्री केलकरका चौर देशबंधुने 
श्री श्राई° बी० सेनका नाम दिया । यह विधान-समिति एक दिनि 
भी साथ मिलकर न बेदी । फिर भी हमने अपना काम चला लिया। 
इस बिधानफे संवं धमे सुमे इच अभिमान है । मे मानता हूं कि 
इसे अनुसार काम लिया जा सके तो त्राज हमारा वेडा पारहो 
सकता है । यह तो जब कमी हो, परन्तु यह्‌ जवाबदेदी लेनेके बाद 
ही मैने कोम समे सचमुच प्रवेश किया, यह मेरी मान्यता हे | 


सत्याप्रह स्थगित करते ही शांतिस्थापक कायं करनेका ने 
निश्चय किया । हाथ करके कपडेका तो मेँ १६०८ से हिमायती था; 
परन्तु चखो मुभे हाथ नही लगा था 1 १६१५ मे श्राश्रम-स्थापनाके 
बाद हाथ-कते सूतका वि चार्‌ होने लग, क्योकि मने देखा कि मिले 
कते हृए सूते कपडेका उयोग हमको सूत कातनेबाल्लौ मित्तका 
बिना तनस्बाहका एजेट बना रह्‌ दै । इस बंधनसे मुक्ति तब दीं 
मित्त सकती है जब कि हम श्रपने पुराने चर्खंका पुनरुदवार कर सके । 
इष पुनरद्वारके कामम मँ लग गया ख० गंगाबहन मजुमदार ने, 
जिनसे मेरा परिचय भडचमे हुश्रा था, चखंकी खोजमें घूमने की 
तिज्ञा की जिस तरह दमयंती नलकी खोजमें धूमी थी । खुब 
¦खोज करनेके बाद गंगाबहनको गायकबाडके बीजापुर गांवमे चखी 
मिल्ल गया । इसके बाद्‌ मने गंगाचहनको सुमाया कि = 
बनानेबले को हदं । उन्दने यह कामं अपने सिर लिया, र 
द्रू"ढ निकाला । उसे हर भदीने ३९) या इससे भी छ्रधिक वेतनपर 
नियुक्त किया । उसने वालकोको पनी बनाना सिखलाया । मेनि 
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रुकी भीख मागी | 

प्रक आश्रमम भी चं दाखिल करनेमे देर न लगी । मगन- 
लाल गांधीने अपनी अन्वेषण शक्तिसे चखमे सुधार किये श्रौर 
चखं तथा तकवे आश्रमम तैयार हए । आश्रमकी खादीके पहले 
थानपर्‌ की गज १-) खर्वं श्राया । मैने मितरोकि पाससे मोटी, 
कच्चे सुतकी खादीके एक गज दकडेके १-) वसूत्त कि, जो 
उन्दने खुशी-खुशी दिये । 

व मेँ एकदम खादीमय होनेके लिए श्रधीरहो उठा । मेरी धोती 
देशी मिलके कपडेफी थी । बीजापुरमें श्नौर आश्रममे जो खादी 
बनती थी बह बहुत मोटी श्मौर २० इश्व अजंकी होती थी । मेनि 
गंगाबहनको चेताया कि गर वह्‌ ४५ इच श्रजकी धोती एक 
महीनेके भीतर, न दे सकेगी तो मुभे मोरी खादीका दुकड़ए पहन- 
कर गाम चलाना पदेगा । गंगाबहन घबराई, उन अवथि कम 
मालूम हई; लेकिन हिम्मत नीं हारी । उन्दोनि एक महीने भीतर 
ही मुभे ५० इच्च च्रजेका धोती-जोडा ला दिया श्रौर मेरी दरििता 
दूरकी। 

इसी बीच भाई लव्मीदाख लाटी गांवसे एक श्रन्य भद रामजी 
छलौर उनकी पटली गंगाबहनको ्रश्रममे लाये श्रौर, उनके द्वारा 
लम्बे श्रजेकी खादी बुनवाई । खादीके प्रचारमे इस द्म्पतिकां 
हिस्सा एेसा-वैसा नहीं कदा जा सकता । इन्दोने गुजरातमे ओर 
गुजरतके बाहर हाथ सूतको बुननेकी कला दृस्रौको सिखाई दै । 
यह्‌ निर््तर लेकिन सुसंस्कृत बहन जब करा चलाने बेठती तो 
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उसमें तल्लीन हो जाती फि इधर-उधर देखनेकी या किसीके साथ 
वात करनेकी आवश्यकता तक अपने लिए महसुस नहीं कसती थी । 
&& 
एक सवाद्‌ 

जिस समय खवदेशीके नामपर यह प्रवृत्ति शुरू हरे उस समय 
मिल-मालिकोकी चर से मेरी खूब टीका होने लगी । भाई उमर 
सुभानी खयं होशियार रौर साघ्रधान मिल-मालिक ये, इसलिए 
वह अपने ज्ञानसे तो सुभे फायदा पहुचाते दी थे; लेकिन सादी 
वह दृसयोके मत भी मुभे सुनाते थे । उनमेसे एक मिल-मालिककी 
दलीलोका असर भाई उमर सुभानीपर भी पड़ा ओर उन्दने मुभे 
उनके भस ले चलनेकी बात कदी । मने उनकी इस बातका खागत 
किया च्यर्‌ हम उन मिल-मालिकके पास गये । बह कृहने लगे- 

, ५य॒ह तो आप जानते द न किं आपका खदेशी-श्ांदोलन कोर 
पदला ऋदोलन नहीं है % ४ 
मने जवाब दिया--“जीं हां ।» 

“अप यह्‌ भी जानते है कि .वंग-भंगके दिनम खदेशीश्रांदो- 
लनने खव जोर पकड़ा था । इस आंदोलनसे हमारी मिलेनि खूब 
लाम्‌ उठया था श्रौर कपदेकी कीमत ब्म दी थी; ज्ञो काम नही 
कृट्बां चादिषु, वह.मी. किया था १ 

., भेन हू सव सुना है, ओर सुनकर दु.खी हुत्रा हू ।” 
` ‰्ै पङ दुःखकरो सममता ह+, लेकिन उसका को कारण 
नी हे. ।'दम; परोपकारे लिए श्मपना ज्यापरार नही.कृतते है । द 
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तो नफा कमाना है । अपने मिलके दिस्सेदायो ( शेयर-दोल्डपे ) 
को जवाब देना है । कोमतका अधार तो किंस चोजकौ मांग दै | 
इस नियमे खिलाफ कोई क्या कह सकता है १ वंगालिर्योको यह 
्रवश्य दी जान लेना चाहिए था कि उनके शआंदोलनसे खदेशी 
कपडेकी कीमत जरर ही बदेमी ॥ 

धवे तो वेचारे मेरे समान शीघ्र दी विश्वास कर लेनेवाल्ते ठहर, 
इसलिए उन्होने यह मान लिया था फ मिल-मालिक एकदम स्वार्थं 
नहीं बन जा्यगे; दगा तो कभी देगे दी नदीं, रौर न कमी खदेशी- 
के नामपर विदेशी बखर ही बेचेगे । 

“मुभे यह मालूम था किं आप इस तरहका विश्वास रखते है । 
यदी कारण था कि मेने आपको सावधान कर देनेका विचार किया 
च्रौर यदहातक श्चानेका कष्ट दिया, जिससे भोके-माले वंगालियोकी 
भांति श्राप भी मूलमें न रह जायं ॥ 

इतना कह चुकनेपर सेने अपने एक रुमाश्तेको नमूने लानेके 
लिए इशारा किया । नमूने रदी सूतके बने हूए कंबलके थे । उन्हें 
लेकर उन्होने कहा- 

“देखिए, यह नया माल हमने तैयार किया है । इसकी बाजार 
मे अच्छी खपत्‌ है, रदी-सा.बना है, इस कारण सस्ता तो पड़ता ही 
है! इस मालको हम ठेठ उत्तर तक पहुचाते है । हमारे एजेंट 
चारों रोर फंले हुए दै । इससे श्राप यह तो समम सक्ते हैँ कि 
हमे आप-सरीखे एजेटोकी जकरत नहीं रहती । सच बात तो यह 
है किं जां श्चाप-जैसे लोगोकी श्रावाज तक नहीं पहंचती वहां 
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हमारे एजेट अरर हमारा माल पहुंच जाता है । हां, आपको यह 
भी जान लेना चादिए कि भारतको जितने मालकी जरूरत रहती 
है उतना तो हम बनाते भी नहीं । इसक्तिए सखदेशीका सबालल तो 
खासकर उत्पत्तिका सवाल है । जब हम ्रावश्यक परिमाणमे कपड़ा 
तैयार कर सकेगे अर जव उसकी किस्ममे सुधार कर सकेगे, तब 
परदेशी कपड़ा श्रपने-खाप श्राना बंद हो जायगा । इसलिए मेरी 
तो यह्‌ सलाह है कि श्राप जि ढंगसे खदेशी-्मांदोलनका काम 
कर रहे हैः उस ठंगसे मत कीजिए ओौर नई मिले संडी करनेकी 
तरफ अपना ध्यान लगादये । हमारे यहां खदेशी मालको खपने- 
का श्ंदोलन श्रावश्यक नहीं है, आवश्यकता तो स्वदेशी माल 
उतपन्न, करनेकी है 1" 

“अगर मै यही काम करता होउ तो आप मुभे आशीवोद 
देगे न ९ मेनि कहा । 

“यह्‌ कैसे ? अगर श्प मिल खड़ी करनेकी कोशिश करते हं 
तो आप धन्यवादके पात्र है ॥ 

“मे यह तो नहीं करता हूं । हां, चसेके उद्धार-काथभेः अवश्य 
लगा हा हूं ।" 

यह कौनसा काम है ?" 

मेने चर्खंकी बात सुनाई चौर कहा-- 

“भँ खापके विचारोसे सहमत होता जारहा हूं । ममे मिलोकी 
षलेंसी नहीं लेनी चाहिए ! उससे तो लाभके बदले हानि ही है । 
मलोका माल यों ही पड़ा नहीं रता । मुभे तो कपड़ा तन्न करने 
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मे श्मौर तैयार कपडेको खपानेमे लगना चाहिए । श्चभी तो मेँ केवल 
उत्पत्ति कामम ही लगा हू । मे खदेशीमे विश्वास रखता ह; 
क्योकि उसके दारा भारतकी भूखों मरनेवाली आधी बेकार खिरयो- 
को काम दिया जा सकताहै । वे जो सूत काते उसे बुनवाना श्रौर 
इस तरह तैयार खादी लोगोको पहनाना ही मेरी प्रवृत्ति है च्रौर 
यही मेरा आंदोलन है । चखौ-्ांदोलन कितना सफल होगा, यह 
तोम नहीं कह सकता । श्रमी तो उसका श्रीगशेश-मात्न हुता है; 
'लेकिन मुम उसमे पूरा विश्वास है चाहे जो हो, यह तो निर्धिवाद 
है कि इस श्रांदोलनसे कोई हानि नहीं होगी । इस आंदोलनके 
कारण दिदुस्तानरमे तैयार होनेबाले कपडेमं जितनी वृद्धि होगी 
उतना दी लाम होगा । इसलिए इस कोशिशमे शआ्मापका बतलाया 
इमा दोषतो नदीहीहै) 

“अगर श्राप इस तरह इस श्रंदोलनका संचालन करते हयँ तो 
मुभे कद्र भी नहीं कना है । यह एक जुदी बात है कि इस यंत्र- 
युगमे चखी व्िगा यानीं । फिरभीर्मेतो अपकी सफलता 
चाहताह्ू । 

| ध 

पूणीहुति 

अव इन श्रध्यार्योको बंद्‌ कएनेका समय चा पटुचा है 1 इससे 
्रारोका मेरा जीवन इतना अधिक सावेजनिक हो गया है कि जनता 
उसके षिपयमं कदं भी न जानती हो, यह्‌ सं मव नहीं । असदहयोग- 
आंदोलनका जन्म श्रौर नागपुरकांप्रेसमे खिलाफतफे सबालको 
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लेकर असहयोग प्रयोगका श्रौर हिदु-सुस्लिम एकता साधनेका 
प्रयत्न-इन सब वातोंका यहां निदँश-मात्र कयि देता हूं श्रौर 
सन्‌ १६२१ के सालसे तो म काप्रेसके नेताश्रोकि साथ इतना 
हिल-मिलकर रहा हं कि कोई बात पेसी नहीं है कि जिसका 
यथाथ वन मै उनका जिक्र क्रि विना कर सद्र । इन वारतोके 
स्मरण अभी ताज ही है । श्रद्धानंदजी, देशवंधु, लालाजी `त्रौर 
हकीम साहब आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी सौमाग्यसे दुसरे 
बहुत-से नेता श्रमी मौजूद है ।, कापरेसफे महापरिवतंनफे बादका 
इतिहास तो श्रभी तैयार हो रहा है । मेरे मुख्यं प्रयोग कांम्रेसके 
द्वारा ही हूए है, इसलिए उन प्रयोगोका वणेन करते समय नेतारो 
का उतल्लेख करना अनिवार्यं है । श्रौचित्यकी रृष्टिसे भी इन बातोँका 
वणन मुभे श्रभी नहीं करना चादिए । श्रौर जो प्रयोग श्रमी षो 
रहे है उनके संबंधनं मेरे निरय निश्चयास्मक नहीं कहे जा 
सकते, इसलिए भी इन शभ्यार्योको फिलद्ाल बंद कर देना ही ओ 
अपना कतव्य सममता हू । अगर यह कहू कि मेरी लेखनी ही 
आगे बदुनेसे इन्कार करती है, तो भी श्रद्युक्ति न होगी । ¦ 
पाठकोसे विदा मांगते हुए सुमे दुःख होता है!॥ मेरी दमं 
मेरे प्रयोग अभी बहुत कीमती है । सुभे पता नहीं, मँ उनका यथां 
वरान कर्‌ सका हं या नहीं । मेने श्रपनी श्रोरसे तो टीक-टीक 
वणेन करेमे कु उटा_ नहीं रखा है । मेनि सत्यको जिस रूपमे 
देख है श्नौर जिस राहसे देखा है एसे ' उसी रूपमे, उसी राहसे 
तन्नु हमेशा कोशिश की है श्नौर साथ ही पाठकरफि सम्मुख 
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उन वणंनेको रखकर मेने च्रपने चित्तम शांतिका श्लुभव किया 
दै, क्योकि मुभे उनसे यह्‌ आशा रही है कि उनके पद्नेसे पाठको- 
के हृदयम सत्य श्रौर श्र्दिसाके प्रति श्रधिक श्रद्धा उत्यन्न होगी । 

म सत्यको ही परमेश्वर भानता श्राया हूं । अगर पाठरकोको इन 
अध्यायोके पञ्ने-पन्नेम यह प्रतीति न हुई ह्य कि सत्यमय बननेके 
लिए अर्दिसा ही एक राजमागं है, तो मँ श्रपने इस प्रयलको व्यथं 
समभू'गा । प्रयत भते ही व्यथं दयो; लेकिन सिद्धांत तो निरेक 
नदीं है । मेरी अर्हिसा सश्ची होते हुए भी कच्ची है, श्रपणं है । इस- 
जिए मेरी सत्यफी भलक उस सत्य-हूपी सूयक तेजकी एक किरण- 
भात्रके दशेनके समान है, जिसके तेजका माप.दजारो साधारण 
सूर्यको इकट्वा करनेपर भी नही हो सकता । अतः अबतक 
अपने प्रयोगोके आधारपर इतना तो मै अवश्य कह सकता हूं फि 
इस सत्यका संपूण दशेन, श्र्दिसाफे श्रभावमे अशक्य है । 

एसे व्यापक सत्यनारायगके प्रस्यत्त दशनफे लिए प्राणिमात्रके 
प्रति श्रात्मवत्‌ ८ श्रपने समान ) प्रेमकी बडी भारी जरूरत है । इस 
सत्यकौ पानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य जीवनके एक भी चेत्रसे 
बाहर नहीं रह सकता । यही कारण दै कि मेरी सत्य-पूजा मुभे 
राजनैतिक सेत्रमे धसीट ले गई । जो यह्‌ क्ते हँ कि राजनीति- 
से ध्मका को संबंध नदी दै, मे निःसंकोच होकर कहता हं कि 
वे धरमेको नहीं जानते-च्नौर मे विर्वास है किं यह बात ककर 
मँ किसी तरह विनयकी सीमाको लौधु नदी रहा हूं । ४१९. ” 

बिना श्रात्म-श्ुद्धिके प्राणि-मान्रके साथ एकताका अनुभव नहीं 
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किया जा सकता । श्रौर आत्म-शुद्धिके अभावसे श्रहिंसा-धमेका 
पालन करना भी हर तरह नामुमकिन है; चकि अशुद्धात्मा परमाला- 
ॐ दर्शन करनेमे असमथ रहता है, इसलिए जीवन-पथके सारे चेत्रमिं 
शुद्धिकी जरत रहती है । इस तरहकी शुद्धि साध्य है; क्योकि 
व्यष्टि नौर समष्टि बीच इतना निकटका संबंध है कि एककी शुद्धि 
अनेककी शद्धिका कारण वन जाती है । चौर व्यक्तिगत कोशिश 
कृरनेकी ताकत तो सत्यनारायणने सब किसीको जन्म दीसे दी है । 


लेकिन मेँ तो पल-पलपर इस बातका अनुभव करता ह कि 
शद्धिका यह्‌ मागं विकट है ।* शुद्ध हीनेका मतलब तो मनसे, 
वचनसे चौर कायासे निषिकार होना, राग-देषादिसे रदित होना है । 
इस निर्धिकार शिति तक पहुचनेके लिए प्रतिपल प्रयटन करनेपर 
भी मै उसतक पहुच नहीं सका हू । इस कारण लोगोकी शंसा 
मुभे भुला नदीं सकती, उलटे बहुधा वह मेरे दुःखका कारण बन 
जाती है । मँ तो मने बिकारोको जीतना सारे संसारको शख्-युद्ध 
करफे जीतनेसे भी कठिन समभता हं । भारतेमे आके वाद भी 
मनि ्रपनेभें छिपे हए षिकारोको देखा है, देखकर ' शर्भिन्दा हुश्रा 
ह; लेकिन हिम्मत नहीं हारी है । सत्यक प्रयोग करते हुए मेनि सुख- 
का अनुभव फिया है, राज भी उनका श्चनुभव कर रहा हूं । ज्ेकिन 
म जानता हं कि अभी सुमे बीदड्‌ रास्ता तय करना है । इसे लिए 
मुभे शून्यवत्‌ बनन। पडेगा । जबतक मनुष्य सखतः श्रपते- 
€श्नापको सबसे छोटा नहीं मानता है तवतक युक्ति उससे दूर रहती 
है । श्रहिसा नम्रताकी पराकाश दै;उसकी हद है । शोर यह्‌ अनुभव- 
सिद्ध वात है कि इस तरहकी मम्रताके बिना सुक्ति कभी नदीं मिल 
सकती । इसलिए श्रमी तो रेस अर्हिसक नम्रता पानेकी प्राथना 
। करते हुए शरीर उसमें संसारी सदहायताकी याचना करते हूए मँ इन 
अथ्यार्योकों समाप्र करता ह । 


